अथ नवमो धान्यवर्गः 


। तत्र धान्यानां मेदाः । तानाह 
| <.. शालिघान्यं त्रीदिधान्यं शूकधान्यं तृतीयकम्‌ 
शिम्बीधान्य छुद्रघान्यमिस्युक्तं घान्यपञ्चकस्‌ ॥ १ ॥ 
थान्यो के भेद -- १ झालिषान्य, २ म्रौहिभान्य, १ शूळवान्य, ४ शिम्दीपान्य, ५ क्षद्रषान्य ये ५ 
भेद हैं ॥ १॥ 


अथ शाल्यादीनां भेदानाह 


° ग शालयों रक्तशादयाद्या घरीहयः षष्टिकादयः । यवादिक शूकधान्यं सुद्‌गाये शिगिवधान्यकसा 
hi कड्ग्वा दिकं छुद्रधान्यं ठृणधान्यञ्च तत्स्सृतम ॥ २॥ 
, झाकिधान्य आदि के मेद--शालिषान्य के-रक्तशाकि ( लाक चावक ) आदि, .ब्रौदिषान्थ केट 
बष्टिक ( साठी ) भादि, कषान्य के-जो भादि, शिम्बीधान्य के-मूंग भादि, क्ष्रवान्यके फंयुनी 
. आदि भेद हैं भोर क्लुद्रवान्य का नामान्तर तृणधान्य भी हैं ॥ २॥ 


। 
| 
| अथ शाठिथान्यम्‌ तस्य लक्षणमाह 
। । कण्डनेन विना शुक्ला हैमम्ताः शालयः समता: ॥ ३॥ 
| शाहिधान्य के छक्षण--बिना कूटे हौ जो सुफेद होते हों तथा हेमम्त ऋतु में उतन्न हों के 
| शालिषान्य ( जड़दन ) कहाते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ शालयः ( चावल ) । तेषां जातिभेदेन नामान्याह 


| रक्तशालिः सकलमः पाण्डुकः शकुनाहृतः । सुगन्धकः कदमको महाशाछिश्च दूषकः ॥ ४॥ 
च पुष्पाण्डक; पुण्डरीकस्तथा सहिषमस्तकः । दीर्घशूकः काञ्चनको हायनो छोघ्रपुष्पकः॥ ५॥ 

| इष्याद्याः शालयः सन्ति बहवो बहुदेशजाः। | 

£ = समस्ता नात्र भाषिताः ॥ ९॥ 7 | 

शाली ( धावलो ) के जातिभेद से नाम--रकश्ालि, ककम, पाण्डुक, शकुनाइत, सुगन्मक, 

कदंमके, महाशाकि, दूषक, पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महिषमस्तक, दी्धशुक, काक्ननक, शयन और 

रो भपुष्पक इत्यादि शारि ( चावरू ) बहुत से देशों में उत्पन्न होने वाले भनेक प्रकार के होते हैं, 
जिनका यहां पर पूर्ण वर्णन ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से नहीं किया जारंद्दा दै ॥ ४-६ ॥ 


अथ शालीनां गुणानाह... - 
झाळयो मधुराः स्निग्धा यत्या बद्धाल्पवर्चसः । कषाया ळधवो रुच्याः स्वर्या वृष्याश्च बृंहणा] 
; अल्पानिळकफाः शीताः पित्तध्ना मूत्रजास्तथा॥ ७ ॥ : :: 
> झाखियों'( भगइनौ चावछों ) के युण-शाछि ( अगइनी चावल )-मधुरं तथा कंधाय र सयुक्त, 
स्निग्ध, वळकारक, थोड़ी मात्रा में बंधे हुये मल को निकाळने वाळे, लघु, रुचिकारक, कण्ठ स्वर को 
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उत्तम बनाने वाळे, दृष्य (वीय॑वर्धक), इंदण (रसरक्तादिवधक), किंचिद वात तथा कफ कारक, शीतल, 
पित्तनाशक और मूज्रर ( मूत्र को अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाळे ) होते है ॥ ७॥ 


अथ दग्धमृजातशालिगुणानाह 
शालयो दग्धख्जाताः कषाया लघुपाकिनः । सृष्टमूत्रपुरीषाश्च रूक्षाः श्लेष्मापकर्षणाः ॥८॥ 


जळी हुई मिट्टी में उत्पन्न होने वाले शाळि के” युण--जो शारि ( अगहनी चावळ )-जली हुई 
मिट्टी में उत्पन्न हुये हैं वे कषाय रसयुक्त, लघु॒पाकी (शोध पंचनेंवाले), मूत्र तथा मळ को निकालने 


होते हैं ॥८॥ 


। अथ कैदारजशालिगुणानाह 
केदारा वातपित्तध्ना गुरव कफशुक्रलाः । कषायाश्वांदपवर्चस्का मेध्याश्चेव बलावहाः ॥९॥ 


केदार ( जुते इये खेत ) में बोने से उत्पन्न हुए जो चावल होते हैं वे-कषाय रसयुक्त, बात-पित्त 
| नाशक, शुरु, कफ तथा शुक्र की बृद्धि करने वाळे, थोड़ी मात्रा में मळ को निकालने वाले, 
मेषाशक्ति के किये हितकर तथा बलकारक होते हे ॥ ९॥ 

&केवाराः = कृष्टवेत्रजा उक्ताः ९ ॥ 


यहां पर मूक में 'कैदारः पद से “जुते हुए खेत में बोले से उत्पन्न हुये चावल” यह अश समझना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


अथ स्थलजशालिगुणानाह 
स्थलज्षाः स्वादूवः पित्तकफध्ना वातवहिदाः । 
किञ्जिक्तिक्ताः कषायाश्च विपाके कडुका अपिं ॥ १०॥ 
स्थछज़.ञाकि के गुण - स्थछज ( बिना जुती हुई भूमि में उत्पन्न हुये अर्थाव विना भोते बोये 
स्वयम्‌ उतपन्न हुये ) जो शारि होते हैं वे-स्वादिष्ट, पित्त तया कफ नाशक, वात तया जठरासिवर्धक, 
किंचित तिक्त रसयुक्त, कसेळे तथा विपाक में कड रसयुक्त होते हैं.॥ १० ॥ 
®स्थलजाः = भकृष्टभू मिजाताः स्वयं जाताः ॥ १० ॥ 
“हां परः यू. में 'स्यछज? पद से, बिनाःजुती : इई भूमि में उत्पन्न हुये. अर्थात्‌ बिना जोते. बोये 
स्वयम्‌ उत्पन्न. ये? यह अथे समझना चाहिये. १० ॥ 


.. अथ वापितशालिगुणानाह . 


वापिता मधुरा दृष्या बढ्याः पित्तप्रणाशनाः । 
श्लेष्मलाक्षाल्पवर्चस्काः कषाया गुरवो हिमाः॥ १३ ॥ 
@वापिताः == कृष्टचेत्रेऽकृधचेत्रे-च ॥:११-॥ 


कफ जनक, थोड़ी मात्रा में मळ को: निकारनेः वाले, गुरु तथा शीतल होतेः हैँ ॥ ११ ॥ 


वाळे, रूक्ष तथा कफ. का अपकर्षण करने वाळे अर्थात बढ़े हुये कफ को कम करने वाले - 


बोये हुये शालि के गुण--वापित ( जुतेःहुये या बिना जुते इये खेत में बोने से उतपन्न हुये ) 
जो-शालि (:अगइनी चावक.) हैं वे-मधघुर:तथा: कषाय रसदुक्त; वीर्यवर्धक, बलकारक, पित्तनाशक, 


.: ( चावर ) हैं वे स्वल्प गुण बाळे होते हैं ॥ १५-१६ ॥ य 
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अथावापितशालिशुणानाह 


वापितेभ्यो गुणेः किख्चिद्धीनाः प्रोक्ता अवापिताः ॥ १२ ॥ 
अवापित शालि के युण--वापित की अपेक्षा भवापित झाछि गुणों में कुछ न्यून होते हैं ॥ १२ ॥ 


&कृश्चेत्रेडकछचेत्रे वा ॥ १२ ॥ 
यहां पर भी मूळ में 'अवापित? पद का वापित की भांति द्वी जुते तथा बिना जुते खेत में बिना 
बोने से उत्पन्न हुये ( अगइनी चावल )' यइ अर्थ समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 


अथ नव-पुराण-रोपित-शालिगुणानाह 
रोपितास्तु नवा वृष्याः पुराणा छघवः श्सृताः । 
तेभ्यस्तुरोपिता भूयः शीघ्रपाका गुणाधिकाः ॥ १३॥ 
रोपण किये शालि (चावछ) यदि नये हों तो-वोयंबर्थक और यदि पुराने हों तो #घु होते हैं। 
भौर उन्हीं से पुनः रोपण किये हुये शालि (चावल)-शीप्र पचनेवाळे तथा अधिक गुणकारी होते हैं॥१३॥ 


अथ छिन्नरूढशालिगुणानाह 


छिन्नरूढा हिमा रूक्षा बश्याः पित्तकफापहाः । 
i बदधविट्काः कपायाश्च लघवश्चाहपतिक्तकाः ॥ १४ ॥ 


`. .ज्ञो कारने के पश्चात पुनः उगे हुये शालि (चावल) होते हैं वे--शौतछ, रूक्ष, बछकारक, पित्त 


तथा कफ नाशक, मलको बांधने वाले, कसैके, लघु तथा किञ्चित्‌ तिक रसयुक्त होते हैं ॥ १४॥ 


अथ रक्तशालिः । तस्य गुणानाह 
रक्तशालिवंरस्तेषु बल्यो वण्यंख्निदोपजित्‌। 'चछुष्यो मुश्नकः स्वर्यः शुक्रळस्तुड्ज्वरापहः॥४णा 
विषवरणश्वासकासदाद्दनुदू वहिपुष्टिदः तस्मादरपान्तरगुणाः शालयो महदादयः ॥ १६॥ 
श्कशाकि-यह समो शालिवान्यों में अष्ट शोता है तथा बछुकारक, शरीर के वर्ण को.: 
उत्तम करने वाळा, त्रिदोषनाश्चछ, नेत्रों के लिये हितकर, मूत्रजनक, कण्ठ स्वर को उत्तम करने 
वाळा, शुक्रजनक, जठराग्नि को पुष्ट करने वाका, एवम्‌ तृषा, उवर, विष, ब्रण, श्वास, कांस, 
तथा दाइ को दूर करने बाळा होता है और इसकी अपेक्षा महाशाकि भादि जो दूसरे शाकि' . 


#रफक्तशालिः 'दाऊदखानी? इति लोके मगधदेरो प्रसिद्ध! ॥ १५-१६.॥ 
यहां पर मूळ में “रक्तश्ारि” से मगध देश में “दाऊदखानी” नाम से प्रसिद्ध चावल सम“ 


झना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


` अथ ब्रीहिधान्यम्‌ तस्य लक्षणसहितान्‌ भेदान्‌ शुणाँथाह 
वार्षिकाः कम्डिताः शुक्ला ब्रीहयश्चिरपाकिनः । कृष्णत्रीहिः पाटळश्च कुवङुटाण्डक इस्यपि ॥ 
झाळायुखो जतुसुख इत्याचा व्रीहयः स्मृताः । कृष्णन्रीदिःस विज्ञेयो यस्क्ष्णतुषतण्डुङः ॥. . 
पाटळः पारछापुष्पवणंको घ्रीहिरुच्यते। ङुक्कुटा/ण्डाकृतिनरीहिः कु््कुटाण्डक उच्यते ॥१९॥ 
झाकासुखः कंष्णशूकः कृष्णतण्डुङ उच्यते। लाक्षावण सुखं यस्य ज्ञेयो जतुसुखस्तु सः ए२०॥ 
क्रीहयः कथिताः पाके मधुरा वीयंतो हिमाः । अदपाभिष्यन्विनो षडवंचंस्काः खमाः॥ 
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कृष्णन्रीहिवरस्तेषां तस्मादृश्पसुंणाः परे ॥ २१॥ 
ब्रीहिबान्य के लक्षण--जो चावर वर्षा ऋतु में पैदा होते है अर्थाद्‌ पक कर तैयार होते हैं 


एवम्‌ ओखली में छांटने से जो सफेद होते हैं तथा देर में पकते है वे ब्रीदिषान्य कइलाते हैं | त्रोहि- 
धान्य के भेद-कृष्णब्रीहि, पाटल, कुक्कुटाण्डक, शालामुख भौर जतुमुख ये सब प्रीहि धान्य के . 


भेद हैं। 


कृष्णब्री हि के लक्षण~्=जिसकी भूसी तथा चावछ दोनों काले हों वे “कृष्णब्रोहि” कडलाते है 


पाटल ( ओ्रौद्धि ) के लक्षण --जिसका रङ्ग पाटला ( पाढूळ ) के पुष्प के सदृश दो वह पाटळ 
( त्रीहि ) कहता है। 

कुक्कुटाण्डक (ब्रीहि) के लक्षण-आकार में जो भुर्गे के अण्डे के समान होता है उसे कुक्कुय- 
ण्डक ( ब्रीहि ) कहते हैं । 

शालासुख ( त्रीहि ) के लक्षण-- जिसके शूक (धान्य के मुख पर रहने वाला सूक्ष्म, रम्बा कांटा) 
तथा चावछ दोनों कृष्णवणं के हों उसे शालामुख ( त्रौद्दि ) समझना चाहिये । 


जतुसुख (ब्रीहि ) के लक्षण--जिसका सुख छाख के सदृश लाळ रङ्ग का हो उसे जतुसुख 
(ब्रौद्दि ) समक्षना चाहिये ॥ 


ब्रीहिधान्य--पाक में मधुर, शीतवोर्य, कित्रित अमिष्यन्दों, मछ को बांधने वाळे, गुण में 
षष्टिक ( साडो चावळ) के समान होते है. । इन ब्रीहियों में कष्णब्रीहि सर्वोत्तम . होता है भोर 
इसकी अपेक्षा अन्य ब्रौहिधान्य न्यून युणवाले होते हैं ॥ १७०२१ ॥ 


अथ षष्टिकाः ( साठीचावल ) । तेषां लक्षणमाह 
गर्भस्था एव ये पाकं यान्ति ते षष्टिका मताः ॥ २२॥ 


षष्टिक ( साडी चावर ) के लक्षण--जो धान्य-गर्म में ही अर्थात बिना फूरे हौ पक जाते हैं, 


बे-षष्टिक धान्य कहाते हैं ( और ६० दिन में पक कर तैयार दोने वाले धान: को मी : पष्टिक 
कहते हैं ) ॥ २२॥ ; : 
अथ तेषां नामान्याह 


षष्टिकः शतपुष्पश्च प्रमोदकसुकुन्दको । मदाषष्टिक इत्याद्याः षष्टिकाः समुदाहृताः । 
एतेऽपि.्रीहृयः प्रोक्ता घ्रीहिछक्तणदृशनात्‌॥ २३॥ 


पष्टिक ( साठी धान्य ) के भेद--पष्टिक, शतपुष्प, प्रमोदक, सुकुन्दक और महाषष्टिक ये सब... 
षष्टिक के भेद हैं | ओर ये भी ब्रीहि कहलाते हैं क्योंकि इनमें ब्रीद के लक्षण-वर्षा ऋतु में पक 


कर तैयार होना. भादि देखे आते. है. ॥-२३.॥.:.......... .. 


अथ तेषां गुणानाह 


चष्टिका मधुरा शीत! लघरो बद्धवर्चसः । वातपित्तप्रशमनाः शाळिभिः सद्या गुणेः ॥रशा _ 


पष्टिकघान्य मात्र--मधर, शीतल, लघु, मळ रो गाँवने वाळे, वात तथा पित्त को शमन 
करने वाले.भौर.गुणों मे शाळिबान्य के सदृश शोते हैं ॥ ३४ ॥ he 


| 
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ष्का प्रवरा तेषां लध्वी स्निग्धा त्रिदोषजित्‌ ॥ २५॥ 
स्वाष्ट्री म॒द्धी आहिणी च घलदा उवरहारिणी । 
रक्तशालियुणेस्तुश्या तुतः स्तैहपगुणाः परे ॥ २६॥ 
षष्टिक नामक षष्टिक धान्य के युण--षष्टिक-सम्पूर्ण षष्टिक घान्यो में उत्तम होता है और लघुं, 
स्निग्ध, त्रिदो षनाशक, स्वादिष्ट, मृदु, झा, बल्दायक तथा ज्वर को दूर करने कला और: गुणों में 
रक्तशालि के समान होता है । शेष पष्टिकधान्य इसकी अपेक्षा स्वल्प गुणवाळे होते है ॥ २५-२६्‌। 


१ चावल ( धान ) 


हिं०-वावल, पान । म०-तादूल, मात । गु०-भात, चोरवा । बं०-धास, चावळ । ता०- 
अरशी, नेल्छु । ते०-पान्यमु, ओदलु । क०-भट्ठा । अं०-!1०९ ( राइस > 28005 ( पैंडी- 
घान ) 1 ले०-0/724 51५4 nn. ( भोरिझा सटाइवा ) | fem, Gramineae, 
(ग्रेमिनी ) ! 

यह समी स्थानों पर कृषित होता है । इसका चुप-छोटां, जलीय, वर्षायु होता है । काण्ड गोल 
एवं पोळा होता है । पत्ते-बहुत, खुर दरे, पतले तथा मालाकार होते हैं। चुष्प-गुच्छ के रूप में, 
अनेक शाखायुक्त तथा झुके हुवे रहते हैं जिनमें पुंकेशर ६ तथा ख्रीकेशर की कक्षि पंखसदृश 
एवं संख्या में २ होती हैं । लाल चावल में खे केशर लाल रहते हे । 


यद्यपि चावल को एक ही जाति ( 3९०९१ ) है तयापि इसके सैकड़ों प्रकार पाये जाते है । 
आवप्रकाशकार भी इससे सहमत होते इर इसके मुख्य ४ भेद, १ शाछि, २ रक्तशांकि, ३ ब्रीदि एबं ` 
४ षष्टिक करते हैं। इनमें से प्रथम देमन्त ऋतु में पककर तैयार होता है। दूसरा छाछ रंग का 
शोता है । तीसरा वर्षाकार में पककर तैयार शोता है। चौथा ६० दिन में या जल्दी तैयार होता 
है । अधिकतर प्रथम ही होता है। 

म्थानभेद, पकने के ऋतु के भेद, पकने के काळ ( अवधि ) भेद, चावल के अन्दर, रने वाळे 
पिष्टमय पदाथ, चावल या घान के रंग, आकार, नाप, शुक रहित या शुक युक्त भेद से इसके ' 
अनेके प्रकार मिळते हैं । 

घटिया किस्म में अधिकतर लाल चावल के प्रकार पाये आते हैं । यह लाडी बहुत अन्दर 
तक नहीं रहती । किसीं'किसी अच्छे प्रकार में भी लाळ चावल होते हैं तथा उनका स्वाद भी 
अच्छा होता है । इसीलिए कडी-कद्दी चावल को रंग देते हैं किन्तु यह रंग जळ से धोने पर 
निकल जाता है । 


नये चावल की अपेक्षा पुराना चावल सुपाच्य होता है । परीक्षणों से देखा गया है .कि नये. 


` चावळ की पन क्षमता पुराने को अपेज्ञा आधी से अम होती दै । रखने से इसमें के स्टार्च मे परि- 


वतन होने से यइ प्रमाव देखा जाता है। पकाने में भी नये का मात चिपचिपा तथा गोला सा हो 


: जाता है किन्त पुराने का बहुत अच्छा बनता है । 


चावळ साफ करने की विधि के अनुसार भी चावळ के पोषक तों में. परिवर्तन हो जाता. 
है । कुछ उबाल कर फिर घान छुड़ाये हुए सुजिया चावल ( ?72०९१- पैर।बॉइड्ड ) में-तथा 


` हाथ कुटे चावळ में, मिल से साफ किये हुये की अपेक्षा नाइट्रोजन द्रव्य अधिक रहते हैं । 
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निम्न तालिका से इसका अन्तर साफ माझम होता है। 

* रासायनिक संगठन भे 

प अलब्यूमिनाम ग ! 
a कण सिड जक व नना स्नेह ग रेशा राख 
रभ्य | । 

हाथ कुद चावळं १२९२ ८५ ०६ ७८० ` णद्‌ ०७ 
मिल का शाफ किया हुआ चावल | १३९० "६९ ०४ ७९२ | ० ¡०५५ 
युजिया, हाथकुटा चावळ १५९६ ८५ ०'६ | ७७४ | ० | ०९ 
सुजिया, भि का साफ किया | | 
हुआ चावल १३९३ ४ ०"४ | ७९१ ० | ०८ 
खावा १४७ ७५ ०"१ | ७४३ a j ३४ 
चिडड़ा 1 १२५२ ६"& १२। ७८२ ० १८ | 


गुण और प्रयोग--प्रधान भोजन के रूप में अनेक प्रान्तों में इसका उपयोग किया 
लाता है। है, 

इसको अधिक जल में पतळा पकाकर भतिसार, संग्रहणी तथा अन्य पाचन के विकारों में 
देते हैं । 

घावछ की बोगस दाहशामक तथा स्नेहन होने से ज्वर, दाइ एवं आंभ्रिकप्रदाह आदि में 
दी जाती है । 


अथ शूकधान्यानि । तत्र यवभेदानाह 


यवश्तु सितशूकः श्यान्निःशूकोऽतियवः श्खतः) 
तोक्यस्तहुस्स इरितस्ततः स्वए्पश्च कीत्तितः ॥ं २७ ॥ 
शुक्र थान्यो में नौ के लक्षण सहित भेद-जौ-यह सफेद शुक ( सूई या टूंड ) से युक्त होता 
है। अतियव-इसमें शूक नहीं होता है। तोक्‍्य-यद्द थूक से रहित, हरे रङ्ग झा तथा 
छोटा शोता है ॥ २७। 
. &शूकधान्यानि तेषु यवः प्रसिद्धः । अतियवो निःशूकः कृष्णारुणवर्णो थवः । तोक्यो 
हरितो निःशूकः श्वरुपो यवः “अई” इति प्रसिद्धः ॥-२७॥ 
यहाँ पर.“शूकधान्यों में “जव? प्रसिद्ध हे । अतियव-यइ शूक रहित काले तया : अरुण 
( छाछ.) रङ्ग का होता है! तोक्य-यह. हरे रङ्ग का शूक रहित छोटा जव होता है भर “जई?” 
इस नाम से लोक में प्रसिद्ध है ॥” 


अथ तेषां गुणानाह 
थवः कषायो मधुरः शीतलो लेखनो खुंदुः। ब्रणेषु तिलवरपथ्यो रूद्षो मेधाऽग्निवर्धनः ॥ 


कट्पाकोऽनभिष्यन्दीं स्वर्यो बलकरो गुरु: । बहुचातमळो वर्णस्थेयंकारी ख पिच्छिलः ॥२९॥ 


कण्टस्वगांमयश्लेष्मपित्तमेदःप्रणाशनः | पीनसश्वासकासो रंस्तस्मछोहिततृद्प्रणत्‌॥ 
अस्मादतियवो न्यूनस्तोक्यो न्यूनतरश्ततः थे ३०॥ 


जौ--ऋषाय तया मधुर रस युक्त, विपाक में कड रसयुक्त, शीतर; लेखन, कोमळ, बरणों में. तिछ FR 
के समान पथ्य, रूक्ष; मेषा तया जठरारिन को बढ़ाने वाला, किंचिद अमिष्यन्दी, कण्ठ स्वर को 
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उत्तम करने वाका, अक्षकारक, गुरु, अधिक रूप से बात तथा मरू को करने वाका, शरीर के वर्ण को 


: स्थिर रखने वाका, पिच्छिल एबम्‌- कण्ठ तथा चमै सम्बन्धी रोग, कफ, पित्त, मेद, पीनस, श्वास, 


` :: कास, ऊरुस्तम्म, रक्तविकार तथा तृषा को दूर करने वाळा है । 


अतियव--यह जौ की अपेक्षा न्यून गुणवाळा होता है। 
जई - थद भतियव से मो न्यून गुण वाका होता है || १८-२९ ॥ 
२ जथ 

हि०-जम, जो, जौ । म०-जब। क०्-अवेगोधी । ता०-बारिं अरिसि। ते०-यव धान्य । 
फा०-जव, जमो | अ०-शईर, इयर । ब०-जब । अं-135112ए ( बारकी ) । खे०-5०7u०॥॥ . 
vulgare Linn. ( हारडीयस्‌ षकषगेयर ) । ४७9, G7ami०९३९ ( ग्रेभिनौ ) । 

इसकी .खेती उत्तर भारत में विशेष होती है! उपज का ८०% भाग उत्तरप्रदेश, बिहार तया 
उड़ीसा में होता है। पंजाब में ११% एवं भन्य प्रान्तों में भिळाकर ७% उपज होती दै । दक्षिण 


` में बुत ही नाममात्र खेती की जाती है। 
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इसका चुप-अर्षायु तथा २-२ फीट ऊंचा शोता है । सूछ-बहुत तथा रेशेदार होते दै । पश्चे- 
रेखाकार भ छाकार, ९-१२ इञ्च उबे तथा ३-८ इञ चौड़े एवं मध्यपशुंक इवेत रहती है। बाडी 
शकयुक्त दोती है । सपुष्पशश्‍्क ( ९७७०-लेम्मा ) पर शुक रहता है । यइ शश्क एवं क्क 


` बृन्तपत्रक ( २51९9 ) दाने से ळर रहता है! इसके कई प्रकार पाये जाते है । आई (तोक्‍्य ) 


यह यव का भेद या भारतीय ओट (1५६० ०३४) जिसका लेटिन माम पहेना बाइझेरिना 
(40९0७ ०0१५४७०४०७ 0, Koch ) है, हो सकता है । 

गेहूँ के आटे में मिलाकर इसकी रोटी बनाई जाती है । श्ससे माश्ट तथा मथ बनाये जाते हैं। 
जिसमें स्टाचे अधिक रहता है उसको माल्ट बनाने के काम में छाते हैं. जिसमें प्रोटीन अविक 
रहता है उसको खाने के काम में रिया जाता है । विशेष पद्धति से ऊपर का छिछका साफ करके 
पर्ल बालीं ( 06७४1 3511९9 ) बनाते हैँ । जब का सत्तू बनाकर खाया जाता है। 


रासायनिक संगठन--श्समें का्बोहाइडट ६९.३ माग, प्रोटीन ११०५, खनिज १९५ जिनमें 


,खटिक, होह एवं विटामिन 'सी' को छोड़कर अन्य थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसके प्रोटीन का 
, “जैव मूल्य? ६४ है जब कि गेहूँ का ६७ रता दै । 


गुण भौर पथोग--०ह सुपाच्य होता है तथा भूनकर पीसकर इसकी मण्ड, पैया इत्यादि 
बनाकर रोगी को पथ्य, के रूप में देते हैं। कुपचन, जर, अतिसार, मृंत्रइचछू तथा प्रंदाह युक्त 
बिकारों में यवमण्ड का उपयोग किया जाता है । 

इसके क्षार का वणैन पहले इरीतक्यादिवगे ( पृष्ठ १६१) में किया जा चुका है । 


अथ गोधूमः ( गेहूँ ) । तस्य नामानि सलक्षणभैदानाह 
सोधूमः सुमन्रोऽपि स्यात्त्रिविधः स च कीत्तितः । मद्दागोघूम इत्याख्यः पश्चा देशात्समागतः ॥ 
गेहूं के संस्कृत नाम-- गोधूम तथा सुमन हैं। भेद--१ सदागोधूम, २ मधूछी, ३ दोघंगोधूम 
भेदों से यह १ प्रकार का होता है । 
महागोधूम--य पश्चिम के देशों ( पंजाब भादि ) ते आता है॥ ३१४ 
मघुळी तु ततः किञ्चिदृतपा सा मध्यदेशजा । निःशूको दीघंगोधूमः कचित्तन्दी मुखामिषः # 


४१ भा० नि० 
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अधूछी- यद “बढ़ा गेंहूं” को अपेक्षा कुछ छोटा होता है, और मध्यदेश ( आगरा-मशुरा 
आदि ) में उत्पन्न होता है ! 
दीशंगोघूम-- यह शूक ( दंड़ ) रदित होता है तथा इसे कदी २ नग्दीसझुख मी कहते हैं शर 


अथ गोधूमशुण!नाइ 
गोधूम मधुरः शीतो वातपित्तहरो गुरुः । कफशुक्रप्रदो बल्यः स्निग्धः सस्थानड्धत्सरः ॥३२॥ 
जीवनो बृंहणो वण्यो न्यो संच्यः स्थिरस्वड्कत्‌ १ ३४ ॥ | 
गेहूं यह मधुर, शीतळ, शुरु, कफप्रद (कफ को पैदा करने वाला ), वीर्यंजनक, बलकार के, 
स्निग्ध, सन्वानकारक (टूटी अस्थियों. को जोड़ने वाला), सारक, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला, वंदेण 
( रस-रक्तादिवर्धक ), वर्ण को उत्तम करने वाळा, ब्रण के लिये हितकर, रुंचिकारक, स्थिरता को 
करने वाळा एवम्‌ वात तथा पित्त नाशक होता है ॥ ३२-३४ ॥ 
+कफप्रदो नवीनो न तु पुराणः ! 
“पुराणयचगोधूमचौदरज्ञाङ्गळशूळसुग” ॥ 
इति. वाग्भटेन वसन्ते ग्रहीतस्वात्‌ ॥ ३३-३४ ॥ । 
यह पर--"कफ़प्रद/” पद होने से “नवीन. गेहूं कफ को बढ़ाने वाला होता है. न कि पुराना? 
यह समझना चाहिये । कयोंक्रि-यदि पुराना गेहूँ भौ कफप्रद होता तो वःग्मट बसन्तकऋतु के 
पथ्य. में-- पुराना जौ तथा. गेहूं, मधु, जङ्गलो जीरो के मस का कराव इध्यादि के मध्य में गेहूं का 
नाम न लेते ॥ ३३-३४ ॥ ६ , 
अथ मधूलीनन्दीयरुखयोशुणांनाह 
मपूली झीतला खिग्धा पिछन्नी मधुरा लघुः। शुकछा बुंहणी पथ्या तदन्नन्दीसुखः स्मृतः ॥३५॥ 
हि मधूली ( गेहूं )--प्रधुर रसयुक्त, शौतळ, स्निग्ध, लघु, शुकजनक, दण ( ग्सरक्तादिवधक ); 
पथ्य और पिन्तनाशक होता है । 
` नन्दीद्ुख ( गेहूं ) यह मी पूर्मोक्त मधूनो के समान युगो में होता है॥ ३५ | 
न ड्गेहं 
हि०--गेहूं । बं०--गम । म०--गहूं । गरु०--घड, . घेऊ! क०--गोधी । ते०--गोडुमेछ 1 
फा०--गंदुम। ता-गोदूमै। अ०--हिन्ता,। अं०- ४९४ 7 होर ) । हषर Triticum 
हवय एद. ( द।इटिकमू सटाध्वम्‌ ) । Fam. Gramineae ( ग्रेमिनी ) । 
अनेक प्रान्तों में इसकी खेती की जाती दै । संसार भर में अन्न के लिये इसकी, उपज कौ 
जाती है । यह मैसूर, मद्रास में कम दोता है । उत्त भारत में यह अधिक होता ह्वा , 
इसके पीथे-जब. के समान होते. है 1. यचपिः इस डी ३-४ जातियां होती. हैं तयापि उपयुक्त जात्ति 
दो अविक बोई जाती हैं । इसके अनेक प्रकार होते हैं । इनमें भो शूक युक्त या बिन भेद पाये 
जाते हैं । कडा, मुलायम तथा लाल पर्व इवेत आदि दाने के भेद होते है । खाने के लिये कड़े 
दाने वाळा तथा राच के लिये सुळायम गेहूँ काम में काया जाता हे 0 
रासायनिक संगठन -श्सर्मे प्रोटीन द्रव्य ८ से २७४ भाव, कार्षोदवाइट्रेट ६८-७०, 
स्ने १-२ तथा राख: ५-२ मागः रहती दै। ` मुलायमः गेहूँ मे प्रोदीन कम - रहता है. इसमें 
छोइ, त; यश्च, मैंगनीज एंव मेगनेशियम खनिन होते हैं । र 
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गुण और अयोग--इसको अन्न के रूप में उपयोग में छाया जाता है। चोकरथुक्त आटे की 
रोटी विबंध में छामदायक रहती है । 


अथ शिम्प्रीधान्यम्‌ । तत्रादौ तस्य नामान्याह 


शमीजाः शिम्बिजाः शिम्बीभवाः सूप्याश्च वेदाः ॥ ३६ ॥ ` ; ‘> 
शिम्बीधान्य के संस्कृत नाम-शमोज, सिम्बिन, शिम्मीमत, सूप्य भौर वैदळ ये सब हैं ॥३६॥ 


अथ शिम्बीधान्यस्य गुणानाह 


वेदळा मधुरा रूचाः कषायाः कटुपाकिनः । वातलाः कफपित्तघ्ना बदधमूत्रमळा हिमाः॥ 
ऋते सुदूगमसूराम्यामन्ये त्वाध्मानक्ारिणः ॥ ३७॥ 

शिरी घान्य-मधुर तथा कषाय रक्षपुक्त, रूक्ष, विपाक में कड़रसचुक्त, वातजनक, कफ तथा 
पित्त-नाशक, मूश्र तथा मल को बांधने वाळे और शीतल होते हैं। और शिम्बीधान्यों में मूंग तथा 
मसूर को छोड़कर शेष समी आध्मान ( अफरा ) करने वाळे होते हैं ॥ ३७॥ 

कबुद्रमसूरयोराध्मानकारिस्वमन्यरवेदळापे्या, न तु सर्वथा, एतयोरपि किञ्चिदाध्मा- 
नकारिरवदुर्शनात्‌ ॥ ३७ ॥ | 

“अन्य शिम्बी धान्यों की अपेक्षा मूंग और मसूर आध्मानं करने वाळे नहीं होते न 
कि सर्वथा आध्मान करने वाले नहीं होते, क्योंकि ये दोनों भी किंचित मात्र आध्मान 
करनेवाले होते हैं, ऐसा देखा गया ह?” ॥ ३७॥ 


wy 
अथ मुद्ठः ( मर्ग ) समेदस्य तस्य भुणानाह 

सुद्दो रूचो ल्घुर्म्नाही कफपित्तहरो हिमः । स्वादुरद्पानिछो नेध्यो उवरध्नो वनजस्तथा ॥ 
सुद्दो बहुविधः श्यामो हरितः पीतकस्तथा । शवेतो रक्तश्च तेषान्तु पूर्वः पूर्वों लघुः स्सृतः ॥ 
सुश्च॒तेन पुनः मोक्तो इरितः प्रवरो गुणेः । चरकादिभिरप्युक्त एष एव गुणाधिकः ॥ ४०॥ 

सुंग--स्वादिश, रूक्ष, छु, ग्राही, कफ तथा पित्तनाशक, शीतळ, किचित्‌ वायुकारक, 
नेत्र के लिये हितकर तया उररनाशक है भोर जंगल में उत्पन्न होने बाली मूंग-युों में मूंग के 
समान ही है। 

मूंग के भेद और उनके गुण--श्वाम, इरी, पीली, सफेद तथा लाल. इन भेदों से मूंग कई 
प्रकार की होती है। और इनमे एक दूसरी की अपेक्षा पून २ रूघु होती है । ( अर्थात-छाल कीः 
अपेक्षा सुफैद, सुफेर ते पोलो, पीळी से इरी, हरी ते श्याम लघु होती है | ) किन्तु चुश्च॒त ने तो विशे. 
बतः भोर मूंगों की अपेक्षा इरीमूंग को गुणों में श्रेष्ठ बताया है। और चरकादि महर्षियों ने भी 
इसी को ( इरी मूंगको ) अधिक गुणकारी बतलाया है ॥ ३८-४० ॥ 


४ मूंग 
हि*-मूंग, सुंग । बं०-मुग । सं०-सूग, दिरिवे मूग । गु०-मग, कच्छी । [ता०-पच्चैयमेरू 1. 
वह०-देसरु। लें०-पच्वापेसलु । फा०-बुनुमाष, बनोमाश, माष । भ०्-मजमाद्य, माष मज.। अं०< 


Green Gram (आन्‌ आम) । छo-Phaseolus aureus. Roxb “( फेसीओळस्‌ 
भॉरियसू ) । a१, ए/९४७०१।००४६९ ( लेगुमिनोती ) । 


यह इस देश के खेतों में बोई जाती है और पश्निमोत्तर हिमालय के ६ इजार फोट काची 


-भूमि में मो नङ्गळी उत्पन्न होती है। इतका छुप-१-२ फुट छचा होता है। इसके पस्षे-उडद के 
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समान होते हैँ । समस्त क्षप पर रेशमवत बारीक रोवे होते हैं। फूल-पीळे आते हैं। फलियां- 
, ₹॥-२ इश्च रम्बी भौर कुछ देदी होती है । ट 
बींज--इरे रंग के होते हैं । अन्दर की दाळ पीले रंग की होती है। 
रासायनिक संगठन- स्समें प्रोटीन २२ भाग, कार्बोहाइड्रेट ५४-५६, स्नेह १३-२७, रेशा 
४१-५८ एवं राख ३"६-४"४ भाग रद्दती है । 
शुण और प्रयोग--यद्द अन्य दालों की पेक्षा इश्की एबं सुपाच्य होती है। मुह यूष का 
उपयोग पथ्य के रूप में करते हैं । 


अथ माषः ( उरद्‌ ) तस्य गुणानाह 

माघो शुक स्वादूपाकः खिग्धो रुच्यो$निळापट्ठः । चंसनरतपंणो बल्यः शुक्रलो इंहणः परः ॥ 
भिश्चमूत्रमछः स्तन्यो मेदःपित्तकफप्रदूः । गुंदकीलादिंतश्वासपक्तिशूछानि नाशयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कफपिसकरा माषाः कफपित्तकरं दधि । कफपित्तकरा मरस्या बुन्ताकं कफपित्तकृत्‌ ॥ ४६ के 

उरदु-गुरु, विपाक में मधुरररसयुक्त, स्निग्ध, रुचिकारक, वातनाशक, स्लंसनं, सन्तर्पण 
करने बाळा, बककारक, शुक-जनक, अत्यन्त दंदण, ( रस-रक्तादि वर्धक ), मूत्र तथा मळ का भेदन 
करने वाला, दुग्थवर्धेक, मैद-पित्त-कफ को बढ़ाने वाशा एवम्‌-गुदकी छ-अदितवत ( मुँद का 
ळकवा )-धास-पक्तिशुरू ( भतन के पचने पर शुरू होना ) इन सब रोगों को दूर करने वाला 
शोता है । 
कफ तथा पित्त कारक दवय चतुष्टय-5रद, दही, मछली और देगन यें चारों द्रव्य कफ तथा 
पित्त की बढ़ाने वाळे होते हैं ॥ ४१-४३॥ 

५ उडद 

हि०-उढ़्द, उड़िद, उरद, उरिद, उदी । बं०-माष कळाय। म०-डढोद । ता०-उलुंडु । गु०- 
भढद | क०-उडु । ले०-उटद्छ । फा०-माप। अ०-माषा । छआँ५--318०: ७7४० (ब्लॅक राम्‌) । 
छे०्_ 74७९०४ Mungo Linn. ( फेसोओल्स सुंगो ) । Fam. Leguminosae ( लेग्यु- 


मिनोसी)। ` 
उड़द इस देश में बहुत प्रसिद्ध है। इसकी उपज इर प्रान्त में होती है। इससे दाळ,. बड़े 


इत्यादि बनते हैँ । | 

इसका छुप-झाडीदार फैला हुआ, एक फीट ऊंचा, अनेक. शाखायुक्त. एवं  रोमाइत 

होता है। पुष्प-पीछे होते हैं।. फली-पतली, गोळ, १३:२३ शत्र छंबी एवं बीजों. के. बीच- 

बीच में भोतर दबी ६३ होती दै। बीज-< से १५, कळि या गहरे भूरे या कमी-कमी हरे होते हैं. 

ये इरे होते इवे भी मूंग की तरह अन्दर से पीके न. दोकर सफेद दोते है 

आवप्रकाश श्सके दो भेद माष एवं मद्दाभाष या. राजमाष. (इवेत, रक्त, कृष्ण) छिखते हैं.) डप- 

चुंक उडद के छोटे तथा बड़े पाये भी भेद जाते हैं जिनमें बड़े में दाने कुछ काले तथा अच्छे होते ह । 

ये दोनों भिन्न-भिन्न काळ में बोये जाते हैं । संभव है भावप्रकाशोक्त मद्दामाष बड़े काळे रंग 
_ की बढ़द का प्रकार हो यां जिसका आगे खोविया के नाम से-बर्णनः किया गया है वइ हो ।: 

: रासायनिक संगठन--इसमें फॉस्फोरिक असिड की मात्रा अन्य दालों-की अपेक्षा ५ से-१० 


युना अधिक रहती है.।: शमे: प्रोटीन २२. कार्बोदाइड्रेटः ५५, तेळ:१ एवं राख ४ भाग -रइती दै। 


इसके प्रोटीन भी अन्य दाछों की तरह न होकर कुछ मांस के समान शोते हैं। : हु 
गुम और पयोग -यदद मधुर; बल्ये,: बुष्य,:-बुंदुण, ` उष्ण) वातनाशक) कफपित्त वधेक एवं 


स्वम्बभदन हे । वातविकार एवः संधिरोग में इसका काय देते हैं। इड्डियों में पीडा होने से: यदि: 


RN + 
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निद्रानाश हो तो इसकी जड़ देते हैं। यह मादक होती दै । वातविकारों में बाद्याम्यन्तर उडद 
का उपयोग किया जाता दै । उडद के लडडू नाडी संस्थान के लिये बल्य हैं । 


अथ राजमाषः ( बोडा )। यस्य च “विरातरा--लोबिया” 
इत्यादयो भेदाः । तस्य नामानि तद्मेदगुणाँथाह 


राजमाषो महामाषश्चपछश्च बळः स्तः । राजमाषो गुरुः स्वादुस्तुवरस्तपंगः सरः ॥४९॥ 


- इलो वातकरो रुच्यः स्तन्यो भूरिवछमद्‌ः । शवेतो रक्तस्तथा कृष्णस्तविधः स प्रकीत्तितः ॥ 


यो महाँस्तेषु भवति स एवोक्तो गुणाधिकः ॥ ४५ ॥ 


राजमाष के संस्कृत नाम--राजमाप, महामाष, चपळ तथा वक ये सब हें । इसी के “बेरा- 

तरा”, “लोबिया” इत्यादि लोक में भेद होते हैं। राजमाष-शुरु, स्वादिष्ट तथा कषाय रस 
५ र 

युक्त, सम्तर्प॑ण करने वाळा, सारक, रूक्ष, वातकारक, रुचिकारक, दुग्धवर्धक तया अत्यन्त बछकारक 
होता है! 

भेद--सफेद, लाख तथा काला इन मेदो से यह तीन प्रकारें का होता है। गुश-इनमें जो बड़ा 
होता है वद्दी सबसे अधिक गुणश्चाछी समझा जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 

नोट--राजमाष से कुछ डोग कोविया का ग्रहण करते हैं तथा कुछ पूर्वोक्त उड़द. का काले रंग 
का बड़ा भेद छेते हैं। यहाँ छोबिया का वर्णन किया जा रदा है। 


६ राजमाष ( लोबिया ) 


दि०-राजमाव, बोडा, चौरा, लोबिया । बं०-अरबटी कराय, बबंटी । म०-ववळया, , अलं- 
संदे । गु०-चोळा । क०-अछसंदे। ते०-भलसम्द॒ । ता०-करामणि । फा०-छोवइ्‌, छोविया। 
अ०-फरिका, फिरीका । अं०-0।९५९ 03९518 `( चाइनीज बीन ); 00१9९9६. ( काडपीज्‌ ) । 
o-Vigna catiang . ए. ( विगूना केंटियज्ञ )। ऐक, 1४०7०5०९ ` ( छेगयुः 
भिनोक्षी ) । ट 

इतकी अनेक स्थानों पर खेती की जाती है। 

यह वर्षायु, अनेक मांसळ पतले काण्ड के द्वारा जमीन पर फैलने वाला क्षुप है। पत्ते-त्रिपत्रक 
एवं ळंबेवृन्तवाले; पत्रक, बड़े, गहरे इरे एवं अण्डाकार होते हँ । पुष्प-पवे से २-६. एक साथ, एक 
इञ्ज व्यास के, इवेत, हलके गुलाबी, इलके नीळे रंगों के भेद से २, ३ प्रकार के होते हैँ जो सुरझाने 
के समय मीतर से पीछे दो जाते है । फलळी-पतली, गोळ एवं विभिन्‍न प्रकार के अनुसार मिन्न* 
भिन्न लम्बाई कौ होतो है। कम्बी १८ इंच से २ फौट तक एवं छोटी ४ से ५ इश् तक हुआ करती 
दै । बीज-फी के अनुसार छोटे तथा बड़े एवं रंग में प्रकार के अनुसार क्रोम जैते, भूरे, फीके 
छाळं, इळके वैंगनी या काले हुआ करते हैं । 

रासायनिक संगठन “ बीजों में प्रोटीन २४६, कार्बोहाइड्रेट ५५७, स्नेह ०७, रेशा ३९८, 
राख ३'२ एवं आद्रता १८ भाग रइती है। 

गुण और प्रथोग--इसके बीज मूत्रल तय आसाशय बलूप्रद एवं कृम्रिनाशक हैं। यह अच्छा 
पोषक द्रव्य है । | 
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` अथ निष्पावः । स तु राजशिम्बीबीजम्‌ [भटवाँसु] इति लोके । 

तस्यनामानि गुर्णोश्चाह 
_ निष्पावो राजशिम्बिः स्याद्वज्लकः श्‍वेतशिस्विकः । 
निष्पावो मधुरो रूक्षो विपाकेडस्लो गुरुः सरः॥ ४३॥ 
कषायः स्तन्यपित्तामूत्रवातविवन्धकृत्‌। विदाहमण्णो विषश्लेष्मशोथहर्छुक्रनाशनः ॥ 
' निष्पाव यह लोक में: राजशिम्बी का. बीज. भयवा. अटवांसु -शस नाम से. प्रसिद्ध है।. इसके 
संस्कृत नाम-निष्पाव, राजशिम्बि, वश्छक.तया ` उवेतश्ञिम्बिक ये सब हैं।.. निषपाच--मधुर. तथा 
कषाय रसयुक्त, विपाक में अम्छरसयुक्त, रूक्ष, गुरु, सारक, विदाही, उष्ण भौर दुरष-पित्त तथा 
रक्त को बढाने वाला, मूत्र तथा वात का विबन्ध करने वाला एवम्‌-विष-कफ-शोथ तथा झुक का 
नाशक होता दै ॥ ४६-४७॥ 


७ निष्पाव 


हि०-निष्पाब, भटवासु, वश्कार, सेम । बं०-मखानसिम । म०-पावटे, वाळ । शु०-ओखीया, 
भोलियवाक । कु०-अबरे। ते+-अनुमुल। ता०-मोचे । अ०=६ 5९६7 ( फ्लॅट बीन) । 


@o-Dolichos lablab . Linn... ( डोळिकोस्‌ रबक्षमृ) । Tam, Leguminosae 
( छेग्युमिनोसी ) । 

` यह जंगळी तथा कुषित दोनों प्रकार का सभी स्थानों पर होता है। दक्षिण में विशेष रूप से 
मैसूर में यद अधिक होता है। 


इसकी लता होती हे । पत्ते-त्रिपत्रक होते हे. पुष्प-सीथे “दण्ड पर विभिन्न रंगों के किन्तु 
विशेष रूप से गुलाबी और श्वेत रहते हे ' फली -आयताकार, ३ इञ्च लम्बी तथा ४ से ६ बीज 
युक्त होतो हे । इरी फकियों के ऊपर की तेळ ग्रन्यियों से दुगन्युक्त तैल निकलता दै । शतके 
भनेक प्रकार, बीजों के रंग, आकार आंदि के अनुसार होते हैं । 

रासायनिक संगठन--भखंड बीज में जळ १४९६, प्रोटीन १७१, स्नेइ २२, कार्बोहाइड्रेट 
५७.४, रेशा ५:०: एवं राख ३'६ भाग रहती है। दाळ में जळ १२'१, प्रोटीन २४४; स्नेह १९७, 
कार्वोहाइड्रे ट ५७९८, रेशा १'२ एवं राख ३ माग. रहती है। 

गुण और प्रयोय-शसकी हरी फछियों का साग खाया जाता दै ।: कफन : विकारों. में इसे 
देते. हैं.।. मूल विषेळे माने जाते हैं.) . 


ˆ अथ वनमुंदगः [ मोठ ]। तस्य नामानि शुर्णाश्चाह 
“57% मंकुष्ठो वनसुद्वः स्यान्मकुष्ठकमुकुष्टकी ॥ ४८.॥ ` ` 
सङुछो घातलो ग्राही कफपित्तहरो रघुः! वहिजिन्मघुरः पाके. कृमिकृज्ज्वरनाशनः-] ४९ ॥ 
मोठ. के संस्कृत माम~- मकु, वन्दन, मकुष्ठक और मुकुष्ठक ये सब है । . . 
मोठ--वातकारक, आही, कफ तथा पित्त की नाशक, रघु, भरिन:को जीतने वाढी, पाक में. 
मधुर रसयुक्त, इमिकारक तथा ज्वरनाशक होती है.॥ ४८-४१ ॥।. .. 


८मोड 


हि०-मोठ, मोर घं०-वनमूंगे। म०-मंटक्या, मंठ। गु०-मठ । क०-मडञ । ते०वनमुद्ध 
चेट्ड़ । ता०-चुश्कम्यारै । फा०-माषदिन्दी, माझदिन्दी । अं०-4conite Leaved: Edney 


a EN > 


घान्यवगेः ६४७ 


3९87 ( एकोनाईट छीन्ड कीडनी बीन)! छे०-Phaseolus aconitefolius Jacg, . 
(फेसीओळस ५कोनाइटीफोलीयस्‌ ) । 7७७, 1९४०००।००७७९ ( लेग्युमिनोसी )। 

यह मौ अनेक प्रान्तो में होतो है । शसक छुप-सुदूगपणी को तरह फेला हुआ सथा भश्प 
रोमश होता है । पत्ते-त्रिपत्रक होते हैं। पुष्प-छोटे होते हैं। फली-दृढ तथा बीज बड़े 
होते हैँ । 

रासायनिक संगठन--श्स्मे प्रोटीन २३, कार्बोहाइड्रेट ५६, अत्यल्प तेल, रेशा ४ तथा राख 
३३ भाग रहती है 1 | 

गुण और प्रयोग--आद्वार के रूप में दाळ का उपयोग किया जाता है। इसको जवर में 


` ते है । मूल मादक होता है। 


अथ मसूरः ( मसूरी ) । तस्य नामानि गुणाँधाह 
को मसूरः स्यान्मरङ्गक्या च मसूरिका । मसूरो मधुरः पारे संग्राही शीतको छघुः के 
कफपित्ास्नजिद्रूरो -वातलो उवरनाशनः ॥ ५०॥ 
मसूरी के संस्कृत नाम- मङ्गर्यक, मसूर, मजल्या तथा मसूरिका ये सत्र हैं । 
मसूरी--बिपाक में मधुर रसयुक्त, ग्रादी,- शीतक, लघु, वातकारक, रूक्ष एवम्‌ -कफ~पित्त= 
रक्तविकार तथा ज्वर को दूर करने वाली होती है ॥ ५० ॥ 
९ मसूर 
हि०-मसूर, मसूरक, मसूरी | बं०-मसुरिं । स०-मधुर । गु०-मसूर । क०-चणमि ¦ ता०- 
मिसुर | ते०-मसूर पप्पु । फा०-जुनो सुखे, नेव खं, विश्युक, मरजूनक । अ०-भदस्‌। अं०- . 
Lentil ( छेंदिलू )। छे०-Erurm lens Linn. । एवंम्‌ लेन्स );, Lens onlinaris Medio. 
( लेन्स कलिनेरिस्‌ ) । ५८). 1९३७७००५०९ ( लेग्युमिचोी ) . | 
यह समस्त भारत में शौतऋत में बोया जाता है । इसका छुप-१ से २ फोट ऊँचा, सौधा, झाडी 
[र एबं चने की तरह दोता दै । पत्ते-संयुक्त, पश्च एवं अग्र सूत्रसम होत! है । पत्रक-४ तै ६ 
जोड़े, भवृन्त, माखाकार एवं छोटे होते हैं । पुष्प-सफेद, बैंगनी .था गुलाबी, विभिन्न प्रकार के भेदा | 
नुसार होते हैं । फछी-छोटी, उ शञ्च म्बी एवं २ बीज युक्त होती है। थीज-गोछ, किंचित चिपटे. 


' तथा भूरे रंग के होते हैं । दाल-काल रंग को होती है । 


रासायनिक संगठन--दाळ में प्रोटीन:२५, कार्वोद्वाश्ट्रेरे ३०, स्नेह १.तया राख २ भाग 
रहती है 

गुण और भ्रयोग--दाल की तरह इसे खाते हैं । यह पौष्टिक किन्तु उष्ण मानी जातो है । 
बिदंध में इसको देते है । पुराने अण में इसको पीसकर छगाते हैं । 


अथाढकी ( अरहर) । तस्य नामशुणानांह . 
आढकी तुवरी चापि सा प्रोक्ता शणपुव्पिका ॥ ५१ ॥ 
आढकी तुवरा रूक्षा मधुरा झीतला छघुः। आ्ाहिणी वातजननी वर्ण्या पित्तकफास्रमित॥फ२॥ 
अरहर के संस्कृत नाम - आढकी, तुवरी और शणपुष्पिका ये सब हैं । 
अरहर--कपाय तथा मधुर रसयुक्त, रक्ष, शीतळ, रूधु, आई, वातजनक, शरीर. के.वणे को 


. ऽचत्तमः करने वाळी एबम्‌ .पि्-रूफ तथा रक्तविकार को दूर करने. वाळी है॥ ५१-५२ ॥ 
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१० अश्हर 


हि०-अर दृढ़, भडदर, रदर, रहरी, रहड़, तूर । बं०-आइरी, अडर । म०-तुरी, तूर । यु७- 
सुरदाल्य, तुबर । क०-तोगरि । ते०-कंदुळ । ता०-नोवरे । फा०-शाखूल । छ०-शाखुल, शान । 
झ०=1४९०॥ 7९५ ( पीजनू पी); R९4 ७7३७ (रेड ग्राम )। ळे०्रटकावययड indicus 
87९०६, ( केजेनस्‌ इन्डीकस्‌ )। र, 1,22००४ 1०३४६ ( लेग्युमिनोसी ) । 

इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में इसकी खेती की जाती है। इसका बृद्ध-४-१० फोट ऊंचा एवं 
झाड़दार होता हैं ।पत्ते-त्रिपश्नक रहते हैं। पत्रक-१॥-२ इञ्च लम्बे एवं आयताकार मालाकार होते 
है । इनके अधःपृष्ठ पर सूइम ग्रन्थियां होती हैं । धुष्प-पीले एवं बैंगनो पारोयुक्त होते हैं । फछियां- 
२-४ इंच लम्बी होती हैं प्रत्येक फली में ३ से ५ तक बीन रहते हैं। बांज को हो अरइर कहते 
है । यप इसके अनेकों भेदोपभेद बोते हैं. तथापि इनके दो प्रकार ( ४०४/९६१ ), भरहर एवं तूर 
( var, bicolor; var, 18४०५ ) होते हैं । प्रथम का वर्णन कपर दिया हुआ है। द्वितीय में क्षुप 
छोटा, पुष्प पीत, फशी छोटी एवं २ से १ बोनयुक्त हुआ करती है। यह जल्दी परिपक होती दै । 
बीजों से दाल बनाने की दो विधियां प्रचकित हैं। एक में आदरं करके बनाते हैं तथा दूसरे में 
वेते ही दळ कर बनाते हैं । दकत कर बनाने में दाल अच्छी होती दै. तथा जल्दी पकती है किन्तु 
दने में टूटने से मंहमी पड़ती है। भिंगो कर बनाने में अधिक दाल निकळती है किन्तु यह 
देर में पकती है । अच्छी दाल मोटी, छोटो तथा गोळ होतो है तथा दूसरो चिपटी, बीच में छोटे 
गतँदार, पतर त्था बढ़ी होती है जो जर्द नहीं पकती । 

रासायनिक संगठन--दाल में प्रोटीन २२१३, स्नेह १७, खनिज ३६, कार्बोइ(इट्रेट ५७'२ 
आग एबं खटिक, फास्फोरस, विटामिन 'ए तथा 'बी? १ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसका भोजन में बहुत उपयोग किया नांता है। इसके पत्ते तथा दार 
को पीसकर, गरम करके स्तन पर दूध बंद करने के लिये बांते हैं । दाळ के छंप से शोथ कम 
होता है कामला में पत्तों का रस नरासा सेंषव मिळाकर पिछाते हैं । 


अथ चणकः ( चना )। तस्य नामानि गुणाँथ्राह 


चणको हरिमन्थः स्यार्सकृलप्रिय हस्यपि। चणकः शीतलो रूषः पित्तरक्तकफापह! । 


लघुः कष।यो विष्टम्भी वातलो उवर नाशनः ॥ ५३ ॥ 
चना के संस्कृत नाम - चणक, इरिमन्थ और सकप्रिय ये संब हैं । 
चना-कषायरसयुक्त, शीतल, रूक्ष, रूघु, विष्टम्मक, वातकारक एवम्‌ पित्त-रक्तविकार-कफ 
तथा खर का नाशक है ॥ ५३ ॥ 


अथ भजनादिभेदेन: तस्य शुण मेदानाइ 


स चाहारेण सम्ृष्टस्तेछखुष्टश्च तदू पुणः । आसृष्टे बलकरो रोचनश्च प्रकीत्तितः ॥ ५४ ॥ 
शुष्कशृष्टोऽतिद््षश्च वातकुष्ठ प्रकोपणः । स्विम्नः पित्तकफ हन्यात्‌ सूपः कोभकरो मतः ॥५५॥ 
आद्रोंऽतिकोमलो रुच्यः पिसशुक्रहरो हिमः। कषायो वातलो ग्राही कफपित्तहरो लघु: ॥ 
मुने हुए आदि मेदों से चने के गुर्णो में मेद -अङ्गारे ( केवळ अझि ) ते सुने हुये चने के 
युण-यदि चना केवळ अग्नि से मुनाहुआ हो तो पूर्वोक्त गुणों से युक्त होता है । तेल में सुना 
इुझआ चना मी पूर्वक्त-गुणों से युक्त होता है। गीला सुना हुआ चना--बळदायक तयाः रुचिकारक 
होता दै । सुखा भुना हुआ चना--अध्यन्त रक्ष एवं वात तथा कुष्ठ को कुपित करने वाला: होता 
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है। उबाळा इुभा चना-पित्त तथा कफ का नाशक दोता है। चने की रांषी हुईं दाक“क्षोम उत्पन्न 
करने वाली होती है। भिगोया हुआ चना-कषाय रसयुक्त, अत्यन्त कोमळ, रुचिकारक, शीतल, 
वातजनक, ग्राही, लघु, एवम्‌-पित्त, शुक्र तथा कफ- पित्त को नष्ट करने वाला होता है। इसके पर्सी 
के गुण आगे शाकबगे में दिये हुवे हैं ॥ ५४-५६ ॥ 
११ चना 

हि०-चने, छोछा, रहिला, बूंट। म०-इरवरा, चरण । बं०- छोला । यु०्नचण्या, चणा । 
क०-कडले । ता०-ऋढले । ते०-सनगछ । फा०“नखूइ। अ०-इमस | पं०-छोले 1. अं०- 
G6 (आम 3) B९2 खा ( बेंगाल ग्राम ); 00६ 7९७ ( चिक्‌ पी )। ले०्-टीत्श 
arietinum Linn. ( सीलर एरीएटीनम्‌ ) । Fam. Leguminosae ( लेग्युमिनोसी ) । 

इस देश के प्रायः सब प्रान्तो में प्रतिवर्ष इसकी खेती कौ. जाती है। इसका हुए--सीधा 
या फैला हुआ, अनेक शाखायुक्त, १ से १३ फीट ऊंचा एवं रोमश होता दै। पत्ते-पक्षवत होते 
हे जिनके पत्रक दौघेवृत्ताम, ६ मि० मी० लम्बे, ४ मि० मी० चौडे, दम्तुर एवं ग्रन्धिझुक्त 
रोमो से आवृत रहते हैं। पुष्प-छोटे, एकाकी तथा पत्रकोण में आते हैं जो विभिन्न प्रकारों 
में भिन्न-भिन्न रंग पव नाप के होते हैं । फळी-आयताकार, डे-१ श्च कम्बी तथा प्रायः दो बीजों 
से युक्त होती दै । बीज-गोल, नोकदार+ ०२-०*४ इञ्च व्यास के, चिकने या सिकुड़नदार, भूरे, 
पीछे या इवेत रंग के होते हैं । परततो पर रहने बाळे रोम अन्यियों से एक प्रकारः का अम्ह खाव 
होता है जिसका पहले इरीतक्यादि वर्ग (० १६२) में 'चेणकाम्छ? के नाम से वरणेन किया जा चुका 
है। चने के रंग तथा नाप के भनुसार कई भेद किये गए हैं जिनमें सुख्य दो वर्ग हैं। प्रथम में सभी 
रंगों के चने आते हैं । दूसरे में काबुली आते हैं जो सफेद एवं बहुत वडे होते हैं । कुछ विद्वानों ने 
काबुली के क्षुप को मिन्न जाति ( 5९०/९३ ) का माना है। 

रासायनिक संगठन--चने में प्रोटीन १७:१, स्नेह ५१, खनिज २५७, रेशा १/५, कार्यो” 
हाशड्रेट ६१२, खटिक, फास्फोरस, विटामिन 'ए? तथा बो१ एवं आद्रता ९८ रहती है। 
छिकके निकाछे झुने हुये चने में प्रोटीन २२७५, स्नेह ५९२, खनिज २२, रेशा ०, कार्बोहइड्रेट 
५८९, खटिक, फास्फोरस एबं आद्रता ११'२ रहती है । 

गुण और प्रयोग -चने का विभिन्न रूपों में आहार द्रव्य के रूप में उपयोग किय। जाता है। 


अथ कलायः ( मटर )। तस्य नामगुणानाह 
कळायो वर्तुलः रोकः सतीनश्च हरैणुकः। कळायो मधुरः स्वादुः पाके रूचश्च.ज्ञीतलः ॥५॥॥ 
मटर के संस्कृत नाम--ककाय, बत्तु'ल, सतीन तथा हुरेणुक ये सब हैं । 


मटर - मधुर रसयुक्त, विपाक में मी मधुर, रूक्ष तथा शीतल होता है । इसके साग का वणन 
आगे शारूबग में दिया हुआ है ॥ ५७॥ 


| १२ मटर 
हिं०-मटर, मइर । बं०्-मटर | म०-वाटाणे । यु०-मराणा, वटाणा । क०-वराणि । ते 
युंडुसानगछ । ता*-पटाणी । फा०-जलूडान, कसंग.।. अ०-खळजन, हुब्बुल बकर । अं०-ह1४14 
26७ ( फौश्ढ पी ); 951१९5 ?९६ ( गार्डन्‌ पी ) ।. छे०-Pisumn sativum Linn. ( पाइसस्‌ 
सॉटिवम्‌ ) । Fa, L९४५००।१०३६९ ( छेग्युमिनो सी }। 


ः भावप्रकाशनिघण्डुः 


मटर-एक प्रसिद्ध खाथ अन्न प्रायः सब प्रान्तो में प्रतिवर्ष बोया जाता है । 

इसका छुपनवर्षायुः तथा सूत्रों के द्वारा आरोइणशील होता है । पत्ते-पक्षवत, पत्रक १ से ३ 
जोड़े, अंतिम सूत्रों में परिवर्तित तथा पत्रावार- फूंछा हुआ होता है । युष्प-अनियमिताकार, द्विलिंगी 
एवं अपने वर्गविशिष्ट स्वरूप का होता है ।- फळी-अनेक बीजों से युक्त, चिपटी, लंबी तथा अम पर 
कुछ टेढ़ी नोकदार होती है । इसके अनेक प्रकार पाये जाते हैं । 

रासायनिक संगठन- इसमें प्रोरीन २१, कार्बोहाइड्रेट ५०, स्नेह १, रेशा ५ एवं राख 
२ माग रहती है। इसमें ट्राश्गोनेल्लीन ( 771६6०९८९) नामक क्षारा पाया जाता है। 
परिपक बीजों के तेल में लैंगिक शरमोन विरोधी गुण रहता है। इससे पौरुष झरमोन निष्क्रिय 
होकर बन्ध्यरः प्राप्त होता है। 

है पा और प्रयोग--कच्चे मटर से दस्त होते हैं। आहार में इसको अन्न की तरह व्यवहारं 

में छाते हैं । 


अथ त्रिपुटः ( खेसारी ) । तस्य नामशुणानाह 


`. त्रिपुटः खण्डिकोऽपि स्यास्कथ्यन्ते तद्गुणा अथ । त्रिपुटो मधुरस्ति्तस्तुवरो रुणो स॒ शम 
कफपित्तहरो रुध्यो इकः शीतलस्तथा । किन्तु खञ्जध्वपङ्कुरवकारी वातातिकोपनः ॥५९॥. | 


. _ खेसारी के संस्कृत नाम--मिपुट तथा खण्डिक ये दो हैं. 

खेसारी - मधुर, तिक्त तथा कषाय रसुक्त, अत्यन्त रूक्ष, रुचिकारक, आही, शीतर दबमु 
कफ तथा पित्त को नष्ट करनेवाली शोती है और सेवन करने से. लंगडा . तथा पंयुला बना देने 
वाली भौर बायु को अत्यन्त कुषित करनेवाकी होती है ॥ ५८-५९ ॥ 


१३ खारी 
हि-सेशारी, खिसारी, कसूर, मटरभेद । बं०-खेसारी । मं०-हाग । गु०-छांग। फा०- 


* मासंग । भ०-इबुळ बकर, खज । अं०=0।०६1।०४ एकता ( चिकूलिंग वेच ) । छे०-L.01/}= 


rus sativus Linn, ( छेथीरस्‌ सेटीवस्‌ ) । a७, L/€४००।7०5६९ ( लेग्युमिनोधी.) । 

प्रायः सब प्रान्तों में शतकी खेती की जाती हे. और उत्तर भारत में अधिक उतपन्न होती है। 
इसकी शाखायें पंखदार होती हैं। पत्ते-पक्षवय तथा अध २ या ३ सूत्रों में विभाजित रहते है. 4 
पत्रकं पतले, १-२६ इञ्च लंबे, रेखाकार-माछाकार, लम्बाय एवं संख्या में २-४ रहते हैं । फूछ- 

गीछापन युक्त छाल या इवेन होते हैं । फक्षियां-१०१॥ इञ्च लम्बर, एक किनारे पर पंखदार तथा 

४ से ५ बीजों से युक्त होती हैं। अकाल के समय गरीव इसकी दाळ खाते हैं । इसका चारे के रूप 
में उपयोग किया नाता है. . , 

रास यनिक संगठन-ोओं में एक पिषैला पदार्थे होता हे । 

गुण और प्रयोग-बोजों का तेल तीव्र तथा हानिकारक विरेचक होता है। . इसको दाक खाने 
से लढवा जैता लॅथिरिज्म ( ८६१५४19० ) नामक रोग होता है। यह, रोग- जानवरों को मी 


होता है । कुछ विद्वानों के मत से इसके साथ मिले अन्य दन्यो के कारण यह रोग होता दै । 


अथ कुलत्थः (कुलथी ) । तस्य नामानि गुणाँश्वाह 


- ` ` कुकस्थिका कुलस्थश्र कथ्यन्ते तद्गुणा अथ ॥ ६०॥ > 
कुछत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तकुत ।: ऊघुविदाही वीर्योष्णः श्वासकासकफानिलान्‌ भे 


इन्ति हिज्ञाडरमरीद्यकदाह्दानाहान्‌ सपीशसातर। स्वेद्संग्राहकों मेदोज्वरक्रिमिहरः सरः ॥ 
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कुल्थी के संस्कृत नाम--कुछत्थिका तथा कुकर ये दो हैं । 

कुळथी--कषायरसयुक्त, विपाक में कड़रसयुक्त, पित्त तथा रुधिर मिकार को करने वाळी, 
खडु, विदाद्दी, रष्णवीर्य, पसीने को रोकने वाली, सारक एवसू-इवास, कास; कफ, वाधु, हिचकी, 
पथरी, शुक्र, दाइ, भानाइ (भफरा), पीनस, मेद, ज्वर तथा क्रिमिको दूर करने वाळी होती है ॥ 


१४ कुल थी 
हि०-कुरयी, कुलथी । म०-कुळीथ । क०-हुरूली | ते०-उळवलु । गु« कुल्थी । ता०-कोन्छु। 
फा०-किछत, माशहिन्दी, श्ग्युदकतल | अं०-H०15९-४7३७ | हॉर्स ग्राम )। &०-Dolichos 
biflorus Linn. ( डोरिकोस्‌ बाशफ्छोरस्‌ )। ९३७. 1,९४०००1४०३७४ ( लेग्युमिनोसी ) । 


कुलथी- शस देश में प्रायः स्वत होती है । दक्षिण में जानवरों को खिलाने के लिये इसकी 


बहुत खेती की जाती है। 


इसका छुप--झाड़ीदार, आरोइणशीळ, पतला, धूसर रोमश, १२ से १८ इश्च ऊंचा एवं मूल 
से भनेक पतली शाखाओं से युक्त होता है । पत्ते-त्रिपत्रक एवं २ इल्न लंबे वृन्तयुक्त होते हैं 
पत्रक-पौताम हरे, रड इञ्च लम्बे, तियंक्‌ अंडाकार एवं भग्न तीक्षण और रोमश होता है। पुष्प- 


.-ोटे पौताभ इवेत रंग के भाते हैं। फली-चिपटी, १३-२ इञ्च लम्बी, 3 इञ्च चौड़ी तथा कुछ टेढी 


होती है। बीज-५-६ इळके लाल, काले चितकबरे, चिपटे, - इंच बड़े एंव चमकीले होते हैं । 
इसको विशेष रूप से घोड़ों को खिलाते हैं। इसको बिना दाल बनाये ही उपयोग में छाते हैं । 
गरीव इसको खाते हैं । 


रासायनिक संगठन--बीजों में प्रोटीन २२, स्नेह ०*५, खनिज ३'१, रेशा ५'३, कारवो 


हाश्ड्रेट ५७.१ ,खटिक ०१२८, फास्फोरस ०३९%, लोइ ७'३ मि० ग्रा०, निकोटिनिकू असिड , 


१:५ भि० आ० एवं विटामिन 'प? ११९ एकक प्रति १०० आम में पाया जाता है। इसमें युरिपसू 
(-U९.५९ ) काफी शेता है । 

गुण और प्रयोग--यह उष्ण, मृत्रळ, वात-कफनाशक, मेदइर एवं अश्मरीष्त है। इसका काथ 
भइमरी, श्वास, कास एवं इवेतप्रदर में दिया जाता है । 

मात्रा- से ६ माशा। 


अथ तिरः । तस्य तद्भेदानां च गुणानाह 


तिछः कृष्णः सितो रकः सबन्योऽएपतिङः स्मृतः । तिछो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः ॥ 
विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तुत्‌। . ' 
शत्यः केश्यो हिमस्पशंसवच्यः स्तन्यो भरणे हितः ॥| ६४॥ 
दृन्त्योऽल्पसूत्रकृदू आही वातष्नोऽरिनमतिम्रद्‌ः । कृष्णः श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्रलो मध्यमः सितः ॥ 
अन्ये दीनतरः प्रोक्तास्तप्क्ष रकादयहितलाः ॥ ६५॥ 
तिल का संस्कृत नाम-तिरू हो है। मेद-काळे , सफेद तथा लाळ रङ्गो के भेद से तिल ३ 
प्रकार के होते हे । जो तिळ जङ्गों में होता है वह वन्यतिळ और अद्पतिक मःम से प्रसिद्ध है । 


तिल--कढ़, तिक्त, मधुर तथा कषाय रसयुक्त, विपाक में करस युक्त, स्वादिष्ट, गुरु, 


रिनर्ष, उष्ण, कफ तथा पित्तनाशक, बलकारक; केशों के लिये हितकर. स्पशे में शीतळ, खचा के किये - 


हितकर, दुग्षवघंक, अण में काम पहुँचाने वाका, दातं के विकारों को. दूर करनेवाला, थोड़ा 


त्व भावप्रकाशनिघण्डुः 


मूत्रकारक, याही, वातनाशक, जठराग्नि तथा बुद्धि को बढ़ाने वाळा होता है। तिलों में काला 
तिरू--वीर्यवर्धक तथा संवोत्तम होता है। सफेद तिक--युर्णों में मध्यम होता है। इससे अन्य जो 
लाल बरे तिल हैं वे गुणों में अस्थन्त दीन हैं ऐसा निषण्ड के विद्वानों का म7 है॥ १६-६५ ॥ 


१५ तिल 


हि०-तिल, तीळ, तिही | बं०-तिलगाछ । म०्-तीळ । गु०-तल।. क०-बुस्लेल्छ | ते०- 
नुब्बुल । ता०-एश्छु । फा०-कुंजद । भ०-प्िमालिम, बजरुलखस खासुलवरी । ०-7५९) 
( जिंबेश्ली ), 8९७11९ ( सीसेम ) । खे०-Sesamum indicum Linn. ( सिमेमम्‌ इंडि- 
कम्‌ ) । Fm, ?९48118029९ ( पेडालिएसी ) । 
इसकी प्रायः समी प्रान्तों में खेती की जाती है । इसका छुप-३३॥ से ४३ फोट, ऊँचा, काण्ड 
चौपददळ एवं अनेक शाखायुक्त होता है । पत्ते-नीचे से ऊपर विभिन्न प्रकार के, दन्तुर या अखण्ड 
होते हैं। घुष्प-बिभिन्न रंगों के, इवेत से लेकर गहरे बैंगनी रंग के एवं नलिकाकार दयोष्ठ होते 
है। फळी-१९ से २ इन्च लंबी, करीब ३-१ इञ्ज गोकाई में एवं भनेक बीजों: से युक्त होती है । 
खीज-विभिन्न प्रकार के अनुसार इवेत, मन्दश्वेत,. इलके भूरे, गहरे भूरे या काळे रंग के हुआ 
करते दै ।.ये चिपटे, अंडाकार तथा एक इञ की लम्बाई में ६ से ८ तथा चौड़ाई में १० हे १२ आते 
हैं। विभिन्‍न ऋतुओं में बोने के अनुसार शनके भेद हुआ करते हैं। 
रासायनिक संगठन--इनमें प्रकार तथा स्थानभेद से तेल की मात्रा ३७-५७% पवे कार्वो- 
द्वाइडेट १४ से २२% एवं प्रोटीन २१ से २६% पाया जाता है। काळे तिळ में प्रोटीन अधिक 
तथा कार्बोहाइड्रेट कम रइता है। भूरे को अपेक्षा इवेत में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। ताजे 
पत्तों में काफी लुंभाब रहता है । 


गुण और प्रयोग - तिळ का तथा इसके तेरू का उपयोग नित्य के -ब्यवद्वार में किया जाता 


है। यह स्नेहन, भानुलोमिक, मूत्रजनन, वाभीकर,. आतैवजनन, स्तन्यजनन, बश्य, ्रणशोषन 
, रोपण तथा नेशवधेन है। 
(१) अ में इसको मक्खन के सांथ खिलते हैं तथा पीसकर गरमकर इससे सेकते हा 
(२) मछली खाकर भजीण हो तो इसके पंचांग का क्षार देते हैं। उदर झूल में तिल को 
सुगंधि पदार्थ के साथ पीसकर गोळी बनाकर देते हैं। तिक से दांत मजबूत रइते हैं । 
(२) खांसी में. तिळ का काथ, चीनी मिलाकर पिछाते है । सूखी खांसी में ताजे पत्तों का हिम 
थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं । ; 
(४) मूतराइमरी में तिलक्षार दूध तथा शहद के साथ देत है । 
(५) इसका गर्भाशय पर संकोचक प्रभाव होने से. अनातँव इस्यादि में से इसका उपयोग 
करते हैं । RE ह. , 
(६) इसका पुल्टिस त्रण पर बांधते है । तेळ का मौ उपयोग व्रण पर लगाने के लिये 
“म्रा बीज १ से-२ तोला; पंचांगक्षार ५ से १५ रची । 


_ अथातसी ( तीसी ) । तस्या नामगुणानाह .. 


-अतसी नीळपुष्पी चं-पाव॑ती स्यादुमा जमा ॥ ६६॥ "३ 2 
अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धो पाडे कटुकः 1: उष्णा इक्छुक्रवातष्नी कफपितविनाशिनीः॥ 


+ न PISS जार 


घान्यवर्गः ६४३ 
तीसी के संस्कृत नाम -अतसी, नौळपुष्पी पावती, उमा तथा क्षमा ये सब हैं । 


तीसी--मथुर तथा तिक्त रसयुक्त, हिनिग्ष, जिपाक में कडरसयुक्त, गुरु, उष्ण एवम्‌ नेत्रों कौ 
शक्ति, शुक्र, वात, कफ तथा पित्त को दूर करनेवाली होती है ॥ ६६-६७ ॥ 


१६ तीखी 


हि०-तीसी, तिसी, अलसी, मसीना ! बं०-तिसी, मसीना'। म०-जवस, भळशी । गु०- 
अळशी ! क०-भगसि । ते०-अविसि । ता०-अलिविराई। फा०-तुख्मे कृतान, वजुरग, बजुर्ग । 
अ०-बजरूल कृतान, वजरूल कुनान, इजुरुलकर्ता । अं०-९००पा णा 718४ ( कॉमन फ्लेक्स ), 
13186९0 ( शिन्सीड )' ळेळ्च्यंधय्राध usitatissimum Linn. ( छीनम्‌ यूसिटेटिसिमस )। 
Fam, Linaceae ( लिनेसी ) । री 


तीसी--प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में बोई जाती है । इसका पौघा-१॥-२ फीट ऊँचा होता 
है । पत्ते-छोटे, रेखाकार या भाळाकार एवं ३ शिराओं से युक्त होते हैं। फूछ-नीले रङ्ग 
के घंटाकार; फळ-गोल घुंडी सा ऊपर को नोकीला एवं ५ कोषयुक्त होता है! बीज्ञ-प्रस्येक 
कोष में १० के करीब, चिपटे, चिकने, गहरे भूरे एवं चमकोले होते है । 

पोळे एवं इवेत रंग के बीजों के भेद मध्यभारत तथा राजपुताना में होते हैं जिनमें तेल अभिक 
मात्रा में तथा कुछ इलके रंग का मिकलता है। भूरे में भी छोटे-बड़े मेद होते हैं। बड़े में तेछ 
अधिक रहता है। इसके बीज एवं तेल का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। तेल का वानिश, 
पेन्ट आदि में उपयोग करते हैं। कांड से छिनेन ( 11760 ) तन्तु बनाते है जिसके कपड़े बनाये 
जाते हैं । 

रासायनिक संगठन--तीसी में तेक १८ से ४५% रहता है । घानी से निकालने में २५० 
३०% हो प्राप्त होता है। इसमें प्रोटीन २०-२५%, पिच्छिल द्रब्य ६%, मोम, राळ, फास्फेट 
शकरा १८% एवं अरप ग्लाइकोसाइड, लिनामेरिन ( 11177&:10 ) रहता है । इसके पुष्प एवं. 
अपक्त बीजों में हाश्ड्रोसाशनिकू अम्छ ०'६९ तक एवं झारास लिपरीन (19077 ) 
रहता है । . 

शुण और प्रयोग - श्सके बीज, स्नेहन, मारददकर, बस्य, वेदनास्थापन, मूत्रजनन . एवं 
वातइर हें । तेल विरेचन एवं ब्रणरोपण है.। 

(१) श्सके तेल को या बीजों को सौम्यविरेचक रूप में देते हैं। (२) बीजों को कूटकर,. 
पानी मिलाकर, पकाकर, पुल्टिस के रूप में शोथ आदि पर बाँतने से नवीन शोय दब जाता है 
या पककर जल्दी फूट जाता है । इसका तेल तथा चुने का पानी मिला जळे पर छगाते हैं। (३) इसके: 
बीजों का फॉट खाँसी में देते हैं । 2 

मांत्रा-तेल २ से ४ ड्राम; बीज १ बड़ा चम्मच । 


अथ तुबरी ( “तोरी, तोडिस” इति लोके ) । तस्या गुणानाह द 


तुवरी हिणी प्रोक्ता छष्वी कफविषास्रजिंत। तीचगोष्णा वह्लिदा कग्हूकुष्ठकोष्ठक्रिमिप्रणुव ॥. 

तुवरी ( जिले छोक में तोरी या तोडिस कहते हैं.) के - युण~-तोरी-माइी, लघु, तीद्ण,.. उष्ण, 
जठेराग्निवर्धक एवम्‌--कफ, विष, रक्तविकार, खुजली, कुष्ठ तथा को४स्थित क्रिमि को दूर करनेः: 
बाळी होती है॥ ६८-५ डी ह 


६४४ भावप्रकाशनिघण्छुः 


१७ तोरी 


हि०-तोरी, तीरा, लाही, तारा मिरा, सेओह्वा, तिउरा । पं०-असू , तारा । बं०-सेतसरिश । 
अ०-R००८९ 805१. ( राकेट सलाद ) । छे०-E74८० 541/५4 हह, ( परुका साशा )। 
Fam. Cruciferae ( क्रुपीफेरी )1 है 

यद्ग पश्चिम हिमालग में १० इनार फीट की. ऊँचाई तक्ष होती है। उत्तरमारत में .इसकी 
खेती की जाती दै । पंजाब एवं अव्पमाता में उत्तरप्रदेश तथा खालियर में शीतकालीन फसकों 
के साथ इसको बोते है । | 

इतका क्षप- सरसों के जैसा होता है। यह २ से ४ फोट ऊँचा होता है। पत्ते ३ से ७ इड 
म्बे, मांसल, दन्तुर, आघे से अधिक पक्षवत खण्डित एवं खण्ड प्रायः रेखाकार-भायताकार होते 
है । पुष्प-जडे, इवेताम या पीताभ.एवं बैगनी शिराओं से युक्त होते है । फळी पक शक लंबी, 


सीधी, ऊपर की भोर उठी हुई एवं काण्ड से लगी हुई होती दै । बीज-अनेक, छोटे, हलके रक्ताम 


भूरे, अंडाकार, चिकने एवं प्रत्येक कोष्ठ में दो कतारों में रहते हैं । राई, सरसों में इसकी मिशावट 
की जाती है । इसके ते को लोग जलाने, खाने एवं मालिश इत्यादि के काम में छाते हैं । 

रासायनिक संगठन--बीओं में से २०% दके पीछे रंग का, कुछ कड़ा एवं. तीक्ष्ण गंध 
का तेल प्राप्त होता है। उत्तरप्रदेश के बीजों का तळ पंजाब का. अपेक्षा कम तोक्ष्ग होता है । यह 
सेल ५, ६ महिने रखने हे उसकी तीक्ष्णता कम इ! जाती है । इसमें एक तीदग गंध का उड़नशील 
जैक भी होता है जिसे चमं पर लगाने से दाइ दोता है 

गुण और प्रयोग--एसके नये पत्ते दीपन एवं मूवळ होते है. इसके बीज सरसों को तरद 
प्रतिक्षोभक होते है । चर्मरोगों में तेल का उपयोग किया जाता है । कोमल पौधों का साग बनाते हैं । 


अथ सर्षपो रक्तः -पीतश्न ( लाल सरसों और पीली सरसों ) 
तयोनामगुणानाह पी 


सर्षंपः कटुकः स्नेह्तन्तुमश्च कदस्वकः । गौरस्तु सर्षपः प्राझेः सिद्धार्थ इति कथ्यते ॥६९॥ 
सर्षपस्तु रसे पाके कटुः स्निग्धः सतिक्तकःः । तोचणोष्णः कफवातध्नो रक्तपित्ताग्निवधेनः ॥ 
रक्षोहरो जयेर्ण्ूं कुछठको्ठक्रिमिप्रहान्‌। यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गौरो वरो मतः ॥७१॥ 
` सरसो ( छाल सरसो ) के संस्कृत नाम --सषंप, कड़क, स्नेह, तुन्तुम औरःकदम्धक ये सब हैं।. 
सफेद सरसो ( पीडी सरसो ) का संस्कृत नोम- गौर सपंप और “सिद्धार्थ है।: लरखो-विपाक मेँ 
'कडरस युक्त, स्निग्ध, कड तथा तिक्त रंसयुक्त, तीदग+ उष्ण, कफ और वात:का. नाशक, रक्तपित्त 
तथा जठराग्नि को बढ़ाने वाला, रक्षी की बाधा को दूर करनेाळा एवम्‌ खुनली, कुछ, को्स्यित 
क्रिमि तथा अइवाधा को नष्ट करनेवाला :दोता है । सफेद सरतो, युगा में बयप्रि.छारू सरतो के 
समान हो है तथापि भपेक्षाकृत सफेद हो उत्तम होता है। सरसो के शाक का बर्णन आगें शाक्ते 
में दिया हुआ है॥ ६९-७९६॥ ` 
१८ खर सो | 
हि०-सरसों, सरितो, ससो । बं०-संरीसा । म०-शिरशी । गु०-शरशव,-सरशवः। ०” 
सासवे । ते०-आवाल । ताकु! फां०-सषेङ सरशक; सिपन्दान । अ०-उ्फे अबी यदः खळे 
अबयजू, हुप । अं०-रंशा०फ 857500 ( यलो सरसों ); 10१181 0०123 ( इण्डियव्‌ कोर्ष) 5? 


डे ललित is 


स ६५४ 


o-Brassica campesiris var. उद्घाउगा यांश ( आसिका केम्पेसद्रिस्‌ वेराश्री सरसों )। 
Fam, Cruciferae ( क्रूसीफेरी ) ! 


इस देश के प्रायः सब पन्तो में इसकी खेती की जाती टै । बंगाळ, विहार, उत्तरप्रदेश एवं 
पंजाब में य अधिक होती है। श्सका चुए-३ ते ५ फोड तक ऊँचा होता है । पत्ते-काण्ड की जडू 
से सदे हुए, लम्बे, गद्रे कटे किनारे वाले ओर चिकने होते हैं। फूछ-अत्यन्त सुहावने पीले रङ्ग के 
आते ईं। फलिया-२-२ इञ्च लम्पी और गोल होती हैं , इनमें तरे जो पीले रङ्ग के बीज निकलते हैं. 
इन्हीं को सरसों कहते हैं + 

इसके कई प्रकार पाये जाते हैं । रंग मेद से पीला तथा भूरा, फली में के कोष्ठ &ी संख्या: 
नुसार ( २, ३, ४), फली की काण्ड के साथ को स्थिति, लटकी हुई या सीधी खड़ी के »नुसार 
ये भेद होते हैं । इससे सरसों का तेल? निकारूते हैं. सरसों के खाने के तेल में इपकी अन्य 
जातियों के बीजों का तेल भी मिला रइता है । 

रासायनिक संगठन - इसमें २५ से ४८% स्विर तेल, ०२७% . उड्नश्चील तैल एवं 
प्रोटीन २०% एवं एरसिक्‌ एसिड ( छःपलं० 9010 ) रहता दै । 

गुण और प्रयोग--श्सका तेल + ने एवं मालिश के काम आता दै । आमवातादि/ में कपूर 
मिलाकर इससे मालिश की जाती है। गरम जल में इसको मिछाकर पुलटिस के रूप में इसका 
प्रयोग करते हैं! इसमें का उड़नशीरू तैरू प्रतिक्षोमक होता है एवं इसको चर्म पर लगाने से 
'फोडे भा सकते हैं । 


अथ राजिका कृष्णराजिका च ( राई, कृष्णराई )। 
तयोर्नामानि गुणांथाह 
राजीतु राजिका तीचणगन्धा शुनिकाऽऽसुरी । लवः छुताभिजनकः कुष्णीका कृष्णसर्षपः ॥ 
राजिका कफपित्तन्नी तीचणोष्णा रक्तपित्तक्ृत। किञ्जित्‌ रूचताऽन्नि दा कण्डूकुष्ठकोष्ठक्रिमीन्हरेत्‌ ॥ . 
अतितीचणा विशेषेण तद्वर्कष्णाऽपि राजिका ॥ ७३ ॥ | 
राई के संस्कृत नाम-राजी, राजिका, तीक्षणगन्धा, क्षुज्जनिका तथा आसुरी ये सब हैं.) काळी 
राई के संस्कृत नाम -क्ष, क्षुतामिजनक, कृष्णिका तथा कृष्णसर्षप ये सब हैं, , 
राई- कफ तथा पित्तनाशक, तीक्षण, उष्ण, रक्तपित्तकारक, किञ्चित रूक्ष, जठराग्निवर्धक 
एवम्‌ खुजली, कुष्ट तथा कोष्ठस्थित क्रिमि को दूर करनेवाली होती है । 


काली राई यइ नेसे तो गुणों में राई हो के समान होती है किन्तु उसकी अपेक्ञा विशेषतः 
अत्यन्त तीश्ण होती है ॥ ७२ ७३ ॥ र 


१९ राई 


दि०-राई, लाळ राई, मांकड़ा राई। बं०-राइ, सरिषा । म०-राई । यु०-राई । कं०-सांसि 4 
ते०-आबालु । ता०-घ्डुयु। अश्-खरदल, खुद । फा०-सशैप । अं०-ndian Mustard 
(इंडियन मस्ट्डै) । छे०-B7255/८० /५h८९६ Lin. ( आसीका जून्तिभा )। Fans, Oruoie 
ferae ( क्रूसीफेरी- 3t 

राई-सरसों के समान खेतों में.बोई जाती है । चुप-सरसों के समान होता है। पत्ते-लाधारण; 
एकान्तर, मूलीय एवं काण्डीय तथा गइरे कटे हुये होते हैं । पुष्प-चमकीरे पीले होते है । फळीन 


६५६ भावप्रकाशनिघण्ुः 


पतली एवं आधार से फट जाती है। बीज-रक्ताभ भूरे, सरसों से छोटे एवं सिकुड़नदार होते हे । 
इनसे भी तेज निकाला जाता है । 

एक बनारसी राई भर शोती है जिसका ले० नाम क/व58८4 7874 ८111, ( आसिका 
नांध्या ) दै। श्सके बीजों पर सूक्ष्म जाली दिखछाई देती है । इनसे तेल नहीं निकाकते किन्तु 

. चटनी-अचार इत्यादि में इसे डालते है. । 

रासायनिक संगठन--राइ में तेल ३५५, प्रोटीन २४६, रेशा ८ एवं राख ५१३ भाग 
रती है । इसका तेल अधिक स्वच्छ तथा सरसों के जैसी गंध इसमें नहीं होती । 

गुण और प्रयोग--कम मात्रा में यह दीपन, पाचन, उत्तेजक तथा स्वेदजनन है। अधिक मात्रा 
(४-८ माशा ) ते वमन होता है! श्ससे बमन कराने से बाद में थकाबट नहीं आती । 

इसका बाह्य प्रयोग छेप के रूपमें आन्तरिक शोथ में करते हैं। इससे तवचा छाक होकर 
अधिक देर रखने से फोड़े मी होजाते हैं । इसे एक घंटे से अधिक कदापि न रखे । प्रतीश्याय में 
इसकातेरू नाक एवं पार्वो प्र मरते हैं । 


अथ क्षुद्रधान्यम्‌ । तस्य नामगुणानाह 
चुद्रधान्य कुधान्य च तृणधान्यमिति स्टृतम्‌ । छुव्रधान्यमनुष्णं स्यात्कषायं लघु छेखनस्‌ ॥ 
मधुरं कटुक पाके रूफ चबलेदशोषक्रम । वातकुव्‌ बद्धविर्‌कं च पित्तरक्तकफापहम्‌ | ७५ ॥ 
ुद्रभान्य के संस्कृत नाम-क्ुद्रवान्य, कुधान्य तया तृगधान्य ये सब हैं । 
छुद्रधान्य--किञ्चित्‌ उष्ण, कषाय तथा मधुर रस युक्त, रघु, लेखन, विपाक में कड़ रसयुक्त, 
रूक्ष, क्लेद ( आद्रता ) को सुखाने वाला, वातकारक, मळ को बांधने वाळा एवम्‌-पित्त, रक्तविकार 
संथा कफ का नाशक होता है॥ ७४-७५ ॥ 


अथ कडु। ( कङ्कुनी ) तस्य नामभेदगुणानाह 


श्रिया कङ्ुप्रियङु दवे कृष्णारक्ता सिता तथा । पीता चतुर्विधा कङ्कुस्तासां पीता वरा स्खता। 
कङ्कस्तु भग्नसन्थानवांतकुदू दुंद्षणी गुदः । रूक्षा श्‍्ळेष्महरा5तीव वाजिनां गुणकृद्‌ न्युशम ॥ 
कङ्कनी का संस्कृत नाम--कङ्घ तथा प्रियद्ु ( ये दोनों खीलिज्ञी हैं ) है । भेद--काली, लार, 
सफेद तया पीली इन भेदों से कजुनी ४ प्रकार की होती है । इनमें से पीली कंगुनी ही सर्वोत्तम 
होती है । १ 
कंगुनी-हूटी हुई अस्थियो को जोड़ने वाळी, वातकारक, इंदण (रसरक्तादि वर्धक ), 
युर, रूक्ष, अत्यन्त कफनाशक भौर घोड़ों के लिये विशेषरूप से गुण करनेवाली होती है ॥७६ ७७॥ 


२० कंगुनी 
हि०-कंगुनी, कगनी, टंगुनी | बं०-कांगुनी। म०-कांग । ता०-तेनई ।. गु०-कांग ।..क०-- 
नवणे । ते०-कोरळ.। फा०-गछ, अरजुन । अ०-दुखून | छे०-Setaria ifalica 22477: 
( पेटारियां इटेलिक्का ) ! a, (970102&९.( ग्रेमिनी ).1 ; न 
, -कंशुमी कौ खेती प्रायः सब प्रान्तो में होती है। यह ६ हजार फीट की ऊंचाई तक हो सकने. के 
कारण हिमालय के तराई प्रदेश में भी इसे लोग बोते है. । इसकी सालभर तऊ पैदावरः की जा :. 
सकती दै. तथा यह १०० दिन में तैयार हो जाती. है। अधिकतर वर्षा के प्रारम्भ में इसे बोते हैं 1: - 


42 


घान्यवर्गः ६५७ 

इसका चुप-₹-२३ फीट ऊंचा, पतला एवं बाळ के बोझ से झुका हुआ होता है। पत्ते-१२- १८ 
इञ्ज लम्बे, 3 श चौड़े, हलके दरे एवं रेखाकार भाछाकार होते हैं। पुष्पण्यूह-अड्न्त काण्डज 
( 88० स्पाइक्‌ ), ६-१२ इञ्च लम्बा, ४-१२३ स्च व्यास का तथा शुकथुक्त होता दै। बाळ- 
बाजरे के समान किन्तु उससे छोटे प्रायः ६ इञ्च लम्बे एवं इै-१३ शच व्यास के होते हैं। भेद के 
अनुसार ये लंबे भो दोते हैं । 

चान्य विभिन्न रंगों के हुआ करते हैं। ये चिकने चमकीले, पीले, इवेत, मलाई के रंग के 
नारंग रक्त, बैंगनी, काळे, इरिताभ इवेत एवं हलके पीत रंगों के होते हैं । वाछों में से जो बारीक 
दाने निकलते हैं । उन्हीं को कंगुनी कहते हैं । 

रासायनिक संगठन-श्समें प्रोटीन ११, स्नेइ ४, कार्बोद्बाइडूट ७०, रेशा ५ एवं राख ३ 
भाग रहती है! इसमें एक विपैळा ग्लूकोसाइड तथा तेलीय क्षाराभ पाया गया दै। 

गुण और प्रयोग-चावळ की तरह इसे छोग खाते दैं। प्रसवपीडा को कम करने के लिये 
इसका उपयोग करते हैं। भामवात में इसका लेप किया जाता है। 


अथ चीनाकः ( चीना ) तस्य नामगुणानाह 


चीनाकः काककङुश्च सुश्छचणः श्ळचणकः स्पृतः । 

चीनाकः कडुभेदो$स्ति स जेयः कङुवद्‌ गुणः ॥ ७८ ॥ 
चीना के संस्कृत नाम-चीनाक, काककंय, सुशलष्ष्ण, इलक्ष्णक तथा कंगुभेद ये सब हैं ' 
चीना--कल्लुनी का भेद है भतः इसके मी गुण कंगुनी के समान हो समझने चाहिये ॥ ७८ ॥ 


२१ चीना 


हि०-चौना, चिन्ना, चैना । बं०" चिने । अ०-वरिवव। झु०-चीणे, चोणा। क०-बरगु । 
ता०-पनिवरयु । ते०-वरिगलु | ०-०३० 3४110 ( इंडियन मिकेट ) | छे०-PanicHm 
miliaceum Linn. ( पेनीकम भिलिएसिअम्‌ ) । 19), ७८७०९१९ ( भेमिनी ) । 

समी स्थानों पर इसकी खेती की जाती है । यह शीघ्र दोनेवाला क्षुद्र धान्य है । ुप-सौषा, 
वर्षायु एवं १८-२४ इञ्ज ऊंचा होता है । पत्ते-पते, रेखाकार तथा पर्वं को घेरे रहते ह । 
युष्पव्यूह-भनेक शाखायुक्त तथा शाखाय् पर शूचिकाये (801४20 ) एक या दो-दो रहती हें । 
अंतिम या चतु बुसपत्र ( 91070९-म्हूम ) पर पुष्प रहता है जो थान्य में. परिवर्तित होता दै। 
धूसर, पीछे, चमकीले इलके पीले आदि रंगों के भेद से यद कई प्रकार का होता है । 

रासायनिक संगठन-- इसमें प्रोरीन १३, स्नेह १, कार्बोदाडूंट ६९, रेशा २, राख ३ पडे 
आद्रता १२ भाग रहती दे । 

गुण और प्रयोग--छप का सोजाक में. उपयोग करते हें । धान्य को पकाकर या पीसकर 
उपयोग में काते हैं । 


अथ श्यामाकः ( सामा ) । तस्य नामगुणानाह 


` श्यामाकः श्यामकः श्यामखिबीजः श्यादुविप्रियः) सुङ्मारो राजधान्यं तुणबीजोत्तमश्च खः ॥ 


श्यामाकः झोषणो रूछो वातलः कफपित्तहतु ॥ ७९॥ 


8२ भा० नि० 


le 


दशम आवप्रकाशनिघण्डुः 


सामा के संस्कृत नाम: श्यामाका: श्यामक, इयाम, त्रिबीच, भविप्रिय, सुकुमार, राजवान्य, 
तथा तृणबीजोत्तमः ये सब हैं। सामा-शोषण करने वाला, रूक्ष, वातजनकऋ एवम्‌ कफ तथा पित्त को 


. दूर करने वाळा होता है॥ ७९॥ . 


« २९२ खावा 
द्विब-सांवा, सावाँ। बं०-सावा, शासुळा, श्यामाधान । म०-जंगली सामा, सासुळ। गु०- 
सामो, सामोघास । ते०+-ओडुछ । सा०-कुद्रैबलि पिर्छ । क०-समै, सवे ।. अं०-४८]७1€50 
जज शाल ( जापानोज.. बानंयाडे मिलेट) । ओ०-Echinochloa frumeniacea 


` 7. ( एचिनोचूलोशा फ्रूमेन्टेसिआ ) ! Fam, ७191017298 ( ्रेमिनी )। 


समी स्थानों पर इसकी खेती. की जाती है। वर्षा के प्रारम्म में. अन्य यान्यों.. के साथ इसे 
बोते हैं। यह बडुत जल्दी ( ६ सप्ताइ ) तैयार हो सकता है। 

इसका छुप-वर्षायु, २ से ४ फोट ऊंचा, पत्ते चोडे, शुचिकार्ये बही एवं. वोज छोटे, चिकने, 
'बमकीळें, भावार पर गोळ एवं अग्र नोकीला रहता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें प्रोटोन ६, स्नेह २, खनिज ४, रेशा १०, कार्बोहाइड्रेट ६६ 
तथा आद्रता १२ भाग रहती है। इसमें विटामिन 'वी' १ पर्याप्त रहता है। 

युण और प्रयोग--श्सका पंचांग पैत्तिक विकार तथा विबंध में छामदायक माना नाता है । 
इस धान्य को गरीब खाते हैं। इसको उबाछ कर या कुछ भूनकर खाया घाता है । 


` अध कोद्रवः वनकोद्रवश्च ( कोदो-वनकोदो )। 
तयोनोमानि गुणाँश्वाह 
कोबवः कोरदूषः स्यादुद्दाछो वनकोद्रवः । कोद्रवो वातलो माही हिमः पित्तकफापहः ॥ 
उद्दाळस्तु भवेदुष्णो आही वातकरों ट॒शम्‌ ॥ ८० ॥ 
कोदो के संस्कत नाम कोद्रव तथा कोरदूष ये सब हैं। बनकोदो के: संस्कृत: नाम--उद्दाल 
तथा वनकोद्रव ये सब हैं। 
कोदो--वायुकारक, माही शीतळ एवम्‌ पित्त तथा:कफ का नाशक. होता दै। 
चनकोदो--गरम, आही तथा अस्यन्त.वातकारक होता है ॥ ८० ॥ 
२३ कोदो 
हि०-कोदो पान, कोदव, कोदो । बं०-कोदो आधान । भे०-कोद्र; इंरिक, कोहु । गु०- 


कोदरा । क्र०-हारक । ते०-अरिकेछ। ता*-वरयु । भऽ-कोदु । फा०-कोदिरम । छे०-०5- : 


palm. serobiculatum Linn. - ( पासूपेकम्‌ स्क्रोबिक्यूलेरस्‌ )। ` ७०; Gramineae 
( म्रेमिमी ) । 
“सभी भागों. में यह वन्यः अथवा कृषितरूप में होता है... :- 
कोदो--एक प्रकार का तृणजातीय वान्य वर्षाकाछ के आरम्म ही में रोपण किया जाता है-और 


आशिन कार्तिक में काट छिया जाता है। इसका छुंप-वर्षायु, सौषा खड़ा एवं १९-२ फीट तक ऊंचा . 


होता ईै। इसके पत्ते-पंतळे, बांस के समान छम्बे होते हैं। इसकी मंजरी बाहर नहीं निकलती 


-बस्कि.सीकों.के बोच. में दी. रह कर पक जाती. है।. इसके बीज सरसों के. समान, छिलका सहित ˆ 


काळे रङग के ओरं भूसी निकाछने एर किंचित. पौरापन युक्त सफेद न्ग के होते हैं। इस अब में 


घान्यवगेः ३५६ 


विशेषता यह दै कि-भूसी.सद्वित रखने से यह पचासो वर्ष तक नहों: विगढ़ता। इसको भूसी- 
निकार कर गरीव कृषक खाते है । इसमें! आटा भौ. कम निकछता है तया भूसी इटाने में मी 
कठिनाई रइती है.! इसके कडे प्रकार पाये गये हैं । 

रासायनिक संगठन--एसके भूसी निकाळे.आन्य में प्रोटीन १२, का्ोहाइड्रेट ७७, रेशा १ 


_ एवं राख १ माग रहती दै । कभो-कभो इसके पौधे तया चान्य में मादक तत्व उसन्न दो जते हैं 


जिससे चक्कर आदि भाने लगते हैं । 
गुण और प्रयोग--मधुमेद ते. पीडित ब्यक्ति के छिये चावळ के स्थान पर इसको दिया 
जाता है । 


अथ चारुकः ( शरबीजः) । तस्य नामशुणानाह 
चारकः शरवीजः स्यास्कथ्यन्ते तद्गुणा अथ । चारको मधुरो रूचो रक्तपित्तकफापहः ॥ 
शीतलो छघुबृप्यश्च कषायो घातकोपनः ॥ ८१ ॥ 

शरबीज ( सरपत के बीज ) का संस्कृत नाम--चारुक तया शरबीज है। 

शरबीज--मथुर तथा कषाय रसयुक्त, रूक्ष, शीतळ, रघु बीयंवर्पंक, . वात को कुपित, करने 
वाळे एवम्‌ रक्तपित्त तथा कफ के नाशक होते हैं । 

२४ शरबोज 
इसका विवरण पे युडूच्यादिवग ( पृष्ठ ३८० ) में किया गया है। 


अथ वंशयवाः ( बांस के बीज ) । तेषां शुणानाह 


यवा वंशमवा रूक्षाः कषायाः कटुपाकिनः । बद्धमूत्राः कफध्नाश्च वातपित्तकराः सराः ॥८२॥ ` 
बांस के बीज के संस्कत नाम--वंशयव तथा बंशबीज हैं 
बांस के बीज--कषाय रसयुक्त, रूक्ष, विपाक में कड रसयुक्त, मूत्र का विबन्ध ( रुकावट ) 
करने वाळे, वात तथा पित्तकारक, सारक-एवम्‌ कफनाशक होते हैं । 
२५ वशयच 
इसका विवरणं पढ्ले गुडूच्यादिवय में एष्ट ३७७ परं किया गया है) 


अथ कुसुम्भवीजम्‌ ( कुसुम के बीज, कर )। तस्य नामगुणानाह 


सुम्भबोज वरटा सव प्रोक्ता वरिका ॥ ८३ ॥ 
चरटा मधुरा स्निग्धा रक्तपित्तकफापहा । कषाया शीतळा गुर्वो स्यादवुष्याऽनिछापहा ॥८४॥ 
कुसुम के बीज ( कर, वरे ) के संस्कृत नाम--कुसुम्मवी न, वररा, तथा वरट्विका. ये.सब हैं.। 
. कुसुम के बीज-मधुर तथा कषाय रस युक्त, स्मिग्ष, शीतळ, गुरु, किंचित _ वौयंपर्षक 
उवम्‌-रक्तपित्त-कफ तथा वात को दूर करने वाळे झोते हैं ॥ ८३-८४॥ 


२६ कुसुम के बीज 
इसका विवरण हरीतक्य-दिवये में पुष्ठ ११२ पर दिया गया है। 


E भाबप्रकाशनिघण्टुः 


अथ गवेधुका ( गरहेइआ ) । तस्या नामगुणानाह 


गवेधुळा तु विद्वद्धिगवेछुः कथिता खियाम्‌ । गवेधुःकटुका स्वाद्वी कार्श्यक्ृत्कफनादिनी ॥८५॥ 
गरहेडुभा कै संस्कृत नाम-- गवेधुका भोर. गवेधु ( यह खी रिलो है ) ये दो विद्वानों ने. बताये 
है । गरहेडुआ-कडरस युक्त, स्वादिष्ट, कृशता करने वाला एवमू-कफनाशक होता है ॥८५॥ 
२७ गरहेडुवा 
हि०-गरडेड्भा, गरदेडु (-दु ) वा, सन्त्र । बं०-गड़गढ़, देवान, गुरगुड़ । म०-कसई | सु०= 
कसई । अं०- 30199 ( अडले ); ४०७७ १४४३ ( जॉवूस टियरस ) ख०-Coix lachryma 
४०७ Linn. ( कोश्क्स लेक्रिमा जोदी ) । Fam. (191001026९ ( ग्रेमिनी ) । 
यइ बङ्गाळ के गड़हों और चावळ के खेतों में उत्पन्न होता है तथा अन्य प्रान्तो में मी पाया 
जाता है। 
इसका पौथा-३ से घै फीट तक ऊंचा शोता है । पत्ते-४ से १८ इञ्ज तक लम्बे, १-१॥ इश्च चौड़े, 
रेखाकार प्रासवत एवं उनका किनारा तीक्ष्ण तथा कठोर होता है। पुष्प दण्ड-१ से २३ 
इञ्च छम्बे, चिंपटे या १ पहलवाके एवं पत्रकोण से एकसाथ कई निकले रहते है । फळ-भण्डाकार 
या नाशपाती के आकार का या अथुक स्वरूप का, ०'३ इ लम्बा तथा चमकीला होता है जिसके 
अन्दर सफेद या इळके भूरे रंग का चावल जैसा दाना (वास्तविक फळ ) निकलता दै । इसके नाप, 
आकार, रंग, कठोरता के भेद से कई प्रकार पाये जाते हैं । इसके फल तथा मूल का उपयोग किया 
जाता दै । 
रासायनिक संगठन--इसमें प्रोटीन १०-२०, कार्षोह्दाइड्रेट ७१-७४, स्नेह ३-४ एवं 
आद्रता १० भाग रहती है |: इसमें खनिज. अन्ये थान्यों की अपेक्षा कम रहते हे । कोइसीन 
(0०1०० ) नामक एक प्रोळेमीन.( ?1019001112 ) इससे प्राप्त किया.गया है... जिसमें. स्यूसिन 
( Leucine ) तथा ग्लूटरेमिक असिंढ ( ७1८४०० 400 ) काफी रहता है! 
शुण और प्रयोग--श्सका 'चावळ कौ तरह उपयोग किया जा सकता है। इसका : काय 


मूत्रजनन होने से मृत्रकृच्छू में दिया.जाता है। .मूळ का उपयोग. पीडितातेव में करते हैं । इसको. 
रोटी खाने से चरबी कम होती है । 


अथ नीवारः ( तीनी ) । तस्य नामगुणानाह 

असाधिका तु नीवारस्तृणान्नमिति च स्खुतस्‌ । नीवारः शीतलो ग्राह पित्तष्नः कफवातक्कत्‌॥ 

तीनी के संस्कृत नाम--प्रसाधिका, नीवार और ठृणान्नं ये सब हैं । 

तीनी--शीतक, आही, पित्तनाशक एवम्‌ कफ तथा वातकारक है॥८६॥ 

* २८ तीनो 

हि०-तीनि, तीनी, जंगछीदाल। बं०-उडिधान्य। स०-देवभात । गु०-वंटो । क०-ज्वर- 
इुमेथे । ते०-निवरीवट्ड। ता०-वछौपुर्छ। भासा०-फुटकी | ले०-क्ंएड/ण:टव aristata 
1४४८५. ( दात्योह्याध्झा एरिस्टेरा ) । Fam, Gramineae ( ग्रेमिनी ) ! 


समस्त भारत में यह पाया है । यह एक जलीयं घास की जाति का पौधा है जो तारार्नो या 
EN कि भूमि पर फैछा हुआ रहता हे । वर्षा ऋठु में भासाम में चावल के खेतों पर यह फैला इजा 


घान्यवर्गः ६६१. 


पाया खाता दै । काण्ड २ से १३ फीट लम्बे होते हैं । इसके चावल को गरोब छोग खाते हैं । इस 
चास को जानवर खाते हैं । 


गुण और प्रयोग - इसके चावळ शीतल, याही, सुपाच्य एवं पित्तशामक माने जाते हैं। 


अथ यावनालः ( पनेरा, जुआर ) तस्य गुणानाह 


यावनालो हिमः स्वादुलोंहितः शलेष्मपित्तजित्‌। अदृष्यस्तुवरो रूचः क्लेदळुत्कथितो लघुः ॥ 
जुआर ( पनेरा ) का संस्कृत नाम यावनाल है। 
जुआरं--स्वादिष्ट, कषाय रसयुक्त, शीतल, किंचित वीय॑वर्दंक, रूक्ष, क्टेदकारक; लघु एबम्‌ 
रक्त विकार, कफ तथा पित्तं को नष्ट करने वाल! होता है॥ ८७ ॥ 


२९ जुआर | 

हि०-जुआर, ज्वार, जुवार । बं०-जुयारा, जोयार । स०-जोंधळे, ज्वारी । गु०-जुवार । 
क०-जोछा ते०-जोभ्नळु । ता०-चोलं। फा०-जुरेमका, जिरंहमका, गावरस हिन्दी । अ०- 
इंततारुमिया खंदरूस, हिन्तये रूमिया | ले०-५५०/४7॥१ vulgare ( Linn.) Pers, ( सोध॑म्‌ 
हलगेर । Fam. (9ए४0४०९७९ ( ग्रेमिनी ) । हर 

सब प्रान्तों में इसकी खेती कौ जाती है। छुप-वर्षायु, १० से १५ फोट ऊंचा; काण्ड ३-२३ _ 
इञ्च मोटा; पत्ते-२ से ३३ इञ्ज लम्वे, १-३ इश्च चोडे, चिकने, किनारा खुरदरा तथा मध्य शिरा 
इवेत; बाल-विभिन्न स्वरूप का रहता दै । | 

इसके अनेक भेदोपभेद होते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसमें प्रोटीन ५, कार्बोहाइड्रेट ७२, स्नेह २, रेशा २, राख २ तथा 
तथा आद्रता १३ रहती है। इसके पत्तों में हाइडरोलायनिक अंसिड पाया जाता है। बीजों में ग्रो 
साइड धुरिन्‌ (9०9 ) पाया जाता दै। 

गुण और प्रयोग--इसका अन्न के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मूत्रजनन तथा 
कुछ दृष्य होता है । 


अथ परिभाषामाह 


धान्यं सर्व नवं स्वादु गुरु श्लेप्मकरं स्ठृतस्‌ । तत्त वर्षोषित पथ्यं यतो लघुतरं हि तत्‌ ॥ 
घोषितं सर्वधान्यं गौरवं परिसुञ्खति । न तु त्यजति चीय स्वं क्रमान्ुञ्जस्यतः परम ॥५९॥ 
एतेषु यवयोधूमतिंलमाषा नवा हिताः । पुराणा विरसा रूज्ञा न तथा गुणकारिणः ॥ ९०॥ 
धान्यविषयक परिमाषा-सम्री प्रकार के धान्य यदि नवीन हों तो वे स्वादिष्ट, शुरु तथां कफ- 
कारक होते हैं । याद वे बघं भर के रक्‍्खे पुराने हों तो पथ्य होते हैं क्योंकि वे अत्यन्त लघु हो भाते 


हे. । वर्ष मर के रक्ले पुराने समौ धान्य गुरुता छोड़ देते हैं किन्तु अपने वीर्य को नहीं 
छोड़ते है वर्ष भर के बाद जैसे २.वे पुराने होते जाते हैं वैसे २ अपने २ वीर्य को क्रम से थोडी. 
२ मात्रा में छोड़ते जाते हैं । किन्तु-जब, गेहूं, तिल, उरद ये नवीन ही अवस्था में अपने २ यर्णो ते 
युक्त रहते हैं और हितकर होते हैं । पुराने होने पर.वे विरस तया रूक्ष हो जाते हैं तथा उतने गुण 
झारी नहीं होते हैं ॥ ८८-९० ॥ - 


| कब भाषम्रकाशनिघण्डुः 


& पुराणा वर्षहयादुपरि स्थिताः । यवादयो नवाः स्वस्थान्‌ प्रति हिताः । पथ्याशिनां 
दु पुराणा हिताः। | 
“घुराणयचयोधूमचौदाङ्गकशर्यञ्चग्‌।” 
इति वसन्ते वाग्भटेनोक्तत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 


यहां पर मूल में “पुराण” पंद से दो वर्ष के ऊपर के रक्‍्खे हुए जो थान्य हों वे पुराने कइछाते 
हैं। भौर भव भादि धान्य यदि नवीन हों तो वे स्वस्थ मनुष्यों के ळिये हो द्वितकर होते है। पथ्यः 
रखने वाळे रोगियों के लिये तो पुराने अथां दो वर्ष के अन्दर तक हितकर होते है और उनके 
लिये नवीच हितकर नहीं होते हैं। क्योंकि-वसन्त में पथ्य द्रव्यो के वर्णन में वाग्भट ने “पुराण- 
यवगोघूम०- ” इस्यादि से "पुराना व तथा गेहूं, मधु, जंगळी जीवों के मांस का कबाब खाना हि- 
तकर दै” ऐसा कह कर पुराना जव, गेहूं पथ्य बतछाया है ॥ ८८-९० ॥ - 


इति औमिश्रलट्कंचतनयश्रीमिअमावविरचिते भावप्रकाश मिश्रप्रकरणे 
नवमो पान्यवगेः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


अथ शाकवर्गः 


तत्र शाकनिरूपणमाह 


पन्न पुष्पं फळं नालं कन्दं संस्वेदजं तथा । झाकं षडविधसुद्दिष्टं गुरु विद्यायथोत्तरस ॥ १ ॥ 

शाक का निरूपण --१ पत्र, २ पुष्प, है फळ, ४ नाळ, ५ कन्द और ६ संस्वेदन ये ६ प्रकार के 
शाक माने गये हैं, इनमें एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर शुरु समझना चाहिये। जेसे- पत्र की 
अपेक्षा पुष्पशाक गुरु होता है उसको अपेक्षा फळ शाक अधिक गुरु होता है इत्यादि क्रम से उत्तरोत्तर 
शुरु होते हैं ॥ १॥ 


अथ शाकानां गुणानाइ 


प्रायः शाकानि सर्वाणि विष्टम्भीनि गुरूणि 'च। रूक्षाणि बहुवर्चासि सष्टविण्माइतानि व ॥१॥ . 
शाक भिनत्ति वपुरस्थि निहन्ति नेत्रं वर्ण विनाशयति रक्तमथापि शुक्रस्‌ । 
प्रज्ञाक्षयं च कुसंते पलितं च नूनं इन्ति स्मृति गतिमिति प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः ॥ ३॥ 
शाकेषु सर्वेषु वसन्ति रोगास्ते हेतवो देहविनाशनाय । 
तस्मादू डुधः शाकविवजंनं तु ङुयात्तथाऽम्छेषु स एव दोषः॥ ४ ॥ 
सभी प्रकार के झाको के सामान्यरूप से शुण- प्रायः सभी शाक ( पत्र-पुष्पादिक ६ प्रकार 
के)-विष्टम्मक, गुरु, ऋक्ष, विशेष रूप से मल निकालने वाळे अर्थात अधिक रट्टी निकालने वाले, मळ 
सथा अधोवायु की प्रवृत्ति कराने वाले होते है और द्वव्यशुण जानने वाळे विद्वान्‌ छोय शाक 
के विषय में यह भी कहते हैं कि-शाक-शरीरस्थित इड्डियों का भेदन करने वाळा अर्थाद उनकी 
सारताको नष्ट करने वाला, नेत्रों की शक्ति, रक्त, शुक्र, बुद्धि, स्मरणशक्ति तथा गति (चलने की शक्ति) 
को नष्ट करने वाला एवम्‌--पलित ( भकाछ में बालों का सफेद दोना ) को करने वाळा होता है । 
समी शाको में रोग रहते हैं और वे ही रोग देइ के नष्ट करने में देतु होते हैं। इससे समझदार 
छोगों को चाहिये कि--शाक का खाना छोड़ दें और अम्ल (खट्टे) पदार्थों में भी पूर्वोक्त दोष होने से 
डनका सेवन परित्याग करना उचित है ॥ २--४ ॥ 
&एतानि शाकनिन्दकानि वचनानि सामान्यानि ॥ २४ ४ 
यहा पर इतना और समझना चाहिये कि-ये सब शाक की निन्दा करनेव'ळे पूर्वोक्त वचन 
सामान्य रूप से हैं ॥ २_४॥ 
अथ शाकेषु विशिष्टानि । तत्र पत्रशाकानि। 


तत्रापि वास्तूकद्वयम्‌ ( दोनों बथुआ ) । तस्य नामानि गुणः आह 


चास्तूक वास्तुकं च स्यात्तारपत्रं च शाकराट । तदेव तु बृरपत्नं रक्तं स्यादूगोडवास्तुकम्‌ ॥ 
| मनमानी यवमध्ये स्यायवश्याकमतः स्छतम । वास्तृकद्वितयं स्वादु चार पाके कटूदितस ॥ 
दीपनं पाचनं रुस्यं लघु शक्रबल्प्रदुस। सरं प्लीहा्रपित्ताशः कृमिदोषत्रयापद्दम्‌ 0 ७ ॥ . 

शाक के विषय में विशेष वचन निम्नलिखित ये हैं-शाकों में प्रथम पत्रशाक का वर्णन करते 
हें। उसमें मी प्रथम दोनों प्रकार के बथुवा के विषय में विशेष बचयों का उच्छेख करते हैं। 
बथुवा के संस्कृत नाम- वास्तूक, वोस्तुक, क्षारपत्र और शाकराट ये सब है । 


६६४ भावप्रकाशनिघण्डुः 


बड़ा बशुआ। का लक्षण तथा संस्कृत नाम--जों बथुआ बड़े पत्तों वाला एवम्‌ रक्तवर्ण का होता 
है, उसे “गोड़ वास्तुक” कहते हैं । बथुमा अधिकतर जव के खेत में होता हे, अतः संस्कृत में इले 
व्यवशाक” भौ कहते हैं। दोनों बशुआ-स्वादिष्ठ, क्षारयुक्त, विपाक में कडरस युक्त, अग्निदीपक, 
पाचक, रुचिकारक, लघु, शुक्र तथा बल को बढ़ाने, वाळे, सारक एवम्‌ प्लीहा, रक्तपित्त, बवासीर, 
कृमि तथा त्रिदोष के नाशक हैं ॥ ५-७॥ 

१ बथुआ 

हि०-बथुभा, बयुया, चिरलीशाक! बं०-बेतुया, वेतोशाक । म०-चाकवत, चकवत। गु०- 
राको, बथवो, बाथरो, चौलो । ता०-परुपुकिरे । क०-विलिय चिर्ठीके। फा०-मुसेकेसा, सरमक, 
सलमदद । अ०-रोक्‌ बतुल बजामेळ, कुतुफ, कतफ । अं०-Lambs. Quarters (लेम्बस्‌ कारस्‌) । 
o-Cheno podium album Linn. ( चिनोपोडियम्‌ एबम्‌ ) । Fem. Cheropodiacene 
( चिनोपोडिएसी ) । 

भारत वषे के प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में यह वहुलता से पाया जाता है विशेष कर यह आपदो 
आप विना बोये उत्पन्न होता है। 

इसका बदक सीधा या झुका हुआ, १-१३ फीट तक ऊँचा होता है । पत्ते- आकार 
में छोटेअड़े त्रिकोणाकार, छुकौके एवं कई प्रकार के होते हैं। डण्डियों के अन्त में बारीक पुष्प 
और बीजकोषों के गुच्छे लगते हैं । इसके श्वेत, इरित एवं कुछ लाळ ऐले तीन प्रकार ( Varie- 
धर) पाये जाते हैं । 

राखायनिक संगठन--इसमें कॅरोटीन ( 0०7०६९०९ ) तथा विटामिन 'सी? होता है । 

गुण और प्रयोग--यह सारक एवं कृमिष्न है। जकने पर श्सके पत्तों का लेप दाह शान्ति 
के लिये लगाते हैं । कुपचन मैं इसका साग देते हैं । 

२ सुगन्धवास्तुक 

एक सुगन्थवास्तूक -( 0, &0007०आं०ं१०४-चि. एम्बोपतिभोइडिस्‌ ) नाम अन्य जावि होती है 
जो बंगाल, सिलहट, दक्षिण एवं बिद्दार में पाई जाती है । श्सका 'ुप-२ से ४ फीट ऊंचा, सुगन्धित 
अन्यिरो मश; पत्ते-आयताकार या प्रासवत्‌ , कुण्ठिताग्र तथा नीचे के लहदरद]र एवं दन्तुर; पुष्प- 
छोटे, इरित, असंख्य एवं लम्बी मंजरीमें युच्छबड्ध होकर निकछे हुये; फल-गोल, कुछ दबे हुये एवं 
फलमित्ती से आवृद बीज-छोरे, इकाकार, ७ शर व्याप्त के, भूरे, चिकने, चमकोळे एवं स्वाद में 
कडतिक्त रइते हैं । समग्र वनस्पति में तीव्र गंध भातो है । 

रासायनिक संगठन-पुष्प एवं फल आने पर मूल को छोड़कर बाकी भाग से एक डड़नशील 
हेल ( ०१७% ) निकाला जाता है जो अमेरिका के इसके एक प्रकार से पाये जाने वाले तेक, 

, चिनोपोडियम अऑईल- (0९1०00५70 ०1 ) को भारतीय प्रतिनिधि `है । इस तेल काः मुख्य 
१ क्मिब्न तत्व एस्कॅरिडॉल ( 45८३5100] ) भारतीय तेल में ४०-४५% रहता दे जब कि अमेरिकी 


तेक में. यह ६०% तक रहता है। इसलिए इसे अधिक मात्रा ( ५-२० मिनिम ) में देना 
पड़ता. है । इस पौधे के. सभी अंगों में पॅपोनिन रहता है जो. मुछ में अविक रहता है। श्सके 


अतिरिक्त इसमे विदाभिन 'सी? एवं मेंग्नेशियम्‌ फॉस्फेट पाया जाता हे 


गुण और प्रयोग.-ह्स तेक का उपयोग बढुत सावधानी के साथ आंत्रस्य मियो के छिये र 
स्वतंत्र या अन्य औषध के साथ करते हैं । अंकुश कृमि (6००६००४८.-हुकवमं ) के लिये यह बहुत. 


शाकवर्गः ६६५ 


उपयोगी है । विशेष विवरण आदि आधुनिक डाक्टरी अर्थ्यो में देखें। इसके बीज ५ से २० रती कौ 
मात्रा में चीनी के साथ कृमि विकार के छिये खिलाते हैं । 


अथ पोतकी ( पोई ) । तस्या नामगुणानाह 


पोतक्युपोदिका सा तु माळ्वाञ्युतवल्लरी पोतकी झीतला स्निग्धा श्लेष्मछा वातपित्तनुव॥ 
अकण्व्या पिच्छिला निद्राशक्रदा रक्तपित्तजिव्‌। बळदा रुचिकृत्पथ्या बुंदणी तृप्तिकारिणी ॥ 
पोई के संस्कृत नाम--पोतकी, उपोदिका, माळवा तथा भम्रृतवछरो ये सब द्वा 
पोई--शौतल, स्निग्ध, कफजनक, वात तथा पित्तनाशक, किञ्चित. कण्ठ के लिये हितकर, 
पिच्छिल, निद्रा तथा शुक्र को देनेवाली, रक्तपित्त को दूर करनेवाडी, बळदायक, रुचिकारक, पथ्य, 
अहण ( रस--रक्तादिवर्धक ) एवम्‌ ठृप्तिकारक होतो दै ॥ ८-५ ॥ 


३ पोय 


हि०-पोय ( शाक ), पोय का साग, पोई का साग । बं०-पूईे: पुरैशाक । म०~मायाळ। सु” 
पोथी । क०्-उसले । ते०-बच्चलि । ता०-बसलक्किरै । अं०-०¡॥n $०००५ ( इण्डियन्‌ 
स्पाश्नेक ) | छे०-8०5९/4 77074 1/1, (बेसिला रूब्रा) । "ar, 95९1६०९५९ ( बेसेेसी) । 

यह इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में बोई जाती है तथा बन्य भो पाई जाती है । 

इसका 'छुप--बहुवर्षायु, फैलनेवाला लतासद्श् होता दै। पत्ते-शौशम के पत्ते के समान 
गोलाकार परन्तु उनसे मोटे, ५» ३ श्च बढे और गूदेदार दोते है । पत्रदण्ड से कोमळ सांक 
निकल कर उस पर क्रमशः छाल मिश्रित सफेद रङ्ग के फूल आते है । फर-छोंदे २ गोछ; 
किञ्जित नोकोळे एड पकने पर कालापन युक्त बैंगनी रङ्ग के हो जाते हैं । सफेद और काळ कांड के. 
भेद से यह दो प्रकार की होती है। 

रासायनिक संगठन--इसमें खटिक, छोइ तथा विटामिन “९ "बी? 'बी२? पव॑ प्रोटीन 
रहता है! 

गुण और अयोग--यह शीतळ तया स्नेहन दै। इसका स्वरस, उददै एवं गर्भिणी ` तथा 
बालकों के विबंध में देते हैं । सोजाक में भी इसे दिया जाता है। उददं में इसको शरीर पर 
मलते भी हैँ । 


अथ स्वेतरक्तमारिषो ( सफेद ब छाल मरसा )। 
तयोनामानि गु्णाँथाह 


मारिषो वाष्पको सा श्वेतो रश्च सस्मृतः । मारिषो मधुरः शीतो विष्टम्भी पित्तनुदू गुरुः १... 
वातश्छेष्मकरो रक्तपित्तनुदूं विषमाग्निजित । रकमाषों गुरुनांति सकारो मधुरः सर: । 
श्लेष्मछः कदुकः पाके स्वर्पदोष उदीरितः ॥ १३ ॥ i 
मरसा के संस्कृत नाम- मारिष, वाष्पक और माषं ये सब हैं । भेइ-सफेद तथा रक्तवर्णे के भेद 
से मरसा दो प्रकार को होता है। 
सरसा ( सफेद ) -मधुर रसपुक्त, शोतल, विष्टम्मजनक, पित्तनाशक, गुरु, वात तथा-कफ- 
कारक एवम-रक्तंपित्त नथा विषमाझि को शमन करने वाला- होता दै। ; 
छाळ भरसा--किंचित युर, क्षारयुक्त मधुर रस वाळा, सारक, कफजनक, पाक में कडरसथुक्त 
सया सवर्प दोषवाछा कद्दा हुआ है ॥ १००११ ॥ > 
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४ सफेद मरा 
हि०-मरसा । बं०-सादानटे ! शु०-डांभो । ता०- तन्डुकिरई। ते०-टोदाङुड़ा। म०- 


माजी, माठाची भाजी. । ळे०-वगवा'वरधगिधड blitum var. oleracea Duthie ( अंमेरेन्यसू 


ब्छाइटम वेर ओलेरेसिआ ) । Fam. 3.0081581150९86 ( अमेरेन्थेसी ) 1 
` “सभी भागों में श्सकी उपज कौ जाती है । 
इसका चुप गूदेदार तथा सीधा होता है। पत्ते आयताकार होते हैं। इसके बो्जों को भी 
भूनकर खाते हैं 
रासायनिक संगठन - इसमें प्रोरीन २९% एवं लोह अधिक मात्रा में ( १८'१८ मि० ग्रा? 
प्रति १०० ग्राम में ) रद्दता है । 
गुण और प्रयोग--यह शीत, पित्तशामक एवं रक्तपित्तशामक है । इसका साग खाते हैँ। 


५ लाल मरसा 

क मरसा, लाल साग । बं०-डेंगुआ। मं०-माठ । क०-«दग्तु । ते०-टोटाकुरा । 
Wo-Amaranthus gangeticus. Linn. (अमेरेन्थस गॅजेटिकस्‌ )-1 Fam, Amaranthaceae 
(ऑमेरेन्येसी ) । 

प्रायः सब प्रान्तों के खेदो में इसका रोपण करते है । 

इसका कु प-२-३ फुट ऊँचा और इरिताभ या गहरा छाल होता है। पत्ते-उक्त मरसे.के 
आकार वाळे; प्रकार के अनुसार किंचित इरापनयुक्त छाळ या नीलापन - युक्त छाल . अथवा. चमः 
किले लाळ रझ के एवं विभिन्न आकारवांले होते हैं:।.. डण्डियों के चारों ओ! सघन गुलाबी रञ् के 
बारीक फूलों के गुच्छे लगते हैं । बीज-४क मरसा के समान होते है । 

रासायनिक संगठन--इसके कोमळ. काण्ड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, . खनिज एवं विटामिन 
९८, 'बी१? तथा "सी? पाये जाते हैं । बीजों में सॅपोनिन्‌ रहता है जो अल्प विषेका रहता है 

गुण. और प्रयोग--यह रक्तपित्तशामक पव. ब्रणरोपण है। अतिसार, रक्तातिसार एवं रक्त 
प्रदर में इसको देते. हैं । व्रण प्रक्षालन एवं मुखपाक में इसका उपयोग करते हैं। 


अथ तण्डुलीयः ( चौलाई ) । तस्य नाभगुणानाह 


सण्डुलीयो भेघनादः काण्डेरस्तण्डुलेरकः । भण्डीरस्तण्डुळीबीजो विषध्नश्वादपमारिषः 
तण्डुलीयो छघुः शीतो रूः पिसकफास्रजित्‌ । ` सश्मूत्रमळो रुच्यो दीपनो विषहारकः: ॥ 

चौळाई के संस्कृत नाम- तण्डुलीय, मेघनाद, काण्डेर, तण्डुछेरक, भण्डीर, तण्डुलीबोज, 
विषघ्त तथा झस्पमारिष ये सब है । 


चौलाई--रघु, शीतल, रूक्ष, मुत्र तथा अल को निकालने वाळी, रुचिकारक, अग्निदीपक 


एवम्‌ पित्त, कफ, रक्तविकार तथा विष को दूर करने वाली होती है.॥ १२-११ ॥ 


६ चौलाई 


दि०-घोलाई का शाक; चौराई का साग; कटेली वर्वकाई । बं०-कांट नटे। मर-कंटिमाठ । ' 
शु०-कांराको डांमो । क०-मुस्ल॒दरिवेसोप्पु। ते०-मोंळा टोट कुरां । सा०-मुठकोरव अ०=> 


Prickly Amaranth (प्रिंक्ले मेरेन) । ह~ Amaranthus spino0sus Lin, ( अँमेरेन्चल्‌ 


स्पाईनोसस्‌ ) । Fam, Amaranihace३९ ( अमेरेन्येसी )। हक र 


शाकवगेः दह्‌ 


यहद इस देश के प्रायः सब प्रान्तों के खेत, बाग, बगीचों में और बीरान भूमि में आप ही आप 
उत्पन्न होती है । इसका छुप-२ फीट तक ऊँचा और शाखाएं झाड़ीदार शोती है । पसते-१॥-२ 
इंच छम्बे, चौड़े आाळाकार किन्तु नोकरहित होते हैं। पत्तों की जड़ में महच तीइण काटे होते हे । 
काण्ड पर बारीक फूछों के युच्छे रइते हैं | इनमें से बारीक काले रङ्ग के गोळ चमकीके बीज 
निकरूते हैं । 

कारे वाली, बिना काटे वांकी, हरे पत्ते की, लाळ पत्ते की और नीलापन धुर्त काळ अथवा 
छालीयुक्त नौले पत्ते की, इस प्रकार चौलाई कई प्रकार की होती है । 

रासायनिक संगठन--इसमें काफी पोषक तत्व रहते हैं। इसमें प्रोटीन ३, स्नेह ०३, 
कार्बोहाश्ट्रे: ८, खनिज ३६, खटिक ०८, लोह २३ मि० मा० प्रति १०० ग्राम में रहता है । 

गुण भोर प्रयोग--यद शीतल, मूत्रजनन, स्नेहन एवं गमांशय के लिये वेदनास्थापनः 
तथा शक्तिदायक और स्तन्यजनन है । 

( १) इसकी जड़ का काथ सुलेठी तथा भपामागँ के साथ सोजाक में दिया जाता है। 

(२) रक्तप्रदर के लिये इसका बहुत उपयोग करते हैं । इसमें इसके मूल के साथ आंवला, 
अशोक की छाल एवं दारुहुल्दी का उपयोग किया जाता है। इससे पीड़ा भी कम होती है 
तथा रकस्राव बंद होता है। इवेतप्रदर में इसके साथ. हिराबोल देते हैं। इससे गर्भपात की 
भादत दूर होती है। मासिक के काळ के समय गर्भिणी को शसे ३-४ दिन देते है । 

(३ ).स्तन्यवृद्धि के लिये इसके ५चांग को अरहर की दाक के साथ पकाकर देते हैं! 
जानवरों में भो इसका उपयोग करते हैं । 

(४) गांठ, फोडे आदि जल्दी पकाने के लिये मूळ का केप करते हैं। विसएँ तथा अन्य 
दाहयुक्त चर्मरोग में दाइशांति के लिये इसके पत्तों को पीसकर लेप करते हैँ । 


अथ पानीयतण्डलीयम्‌ ( जलचोलाई ) । ( चोलाईभेदो जलतण्डलीयं 
शास्रे कश्वटमिति प्रसिद्धम्‌ ) । तस्य नामगुणानाह 


पानीयतष्डुछीयं तु कञ्चटं ससुदाहृतम्‌। कञ्चटं तिककं रक्तपित्तानिलहरं लघु ॥ १४॥ 
जरू चौशाई (यह चौळाईे का भेद दे भौर शाख में "कब्नट” नाम से प्रसिद्ध है ) के संस्कृत 
नाम--पानीयतण्डुछीय, जळतण्डुलीय तथा कञ्ट ये सब हैं । 


जळ चौळाई--तिक्त रस युक्त, लघु एवमू-रक्तपित्त तथा वाथुदोष को नष्ट करने वाली 
होती है ॥ १४॥ 


७ जलचौलाई 
यह भो अँमेरेन्यस्‌ को जळ के समीप होने बाली कोई जाति ( ४९०९ ) है। 
८ रामदाना 


रामदाना--इस नामके बीज इसकी एक जाति. ० कॉडेटस ( 4. ०६०००8 Linn. ) से 
प्राप्त होते हैं जो इवेत या पीले एवं गोळ मोटे किनारेदार होते हैं । इसके क्षप-छेचे; पे-छम्बे दृन्त 
युक्त, दोघइत्ताम; पृष्प-चमकी ले पीत या गद्रे रक्त लटकी हुई मंजरी में आते है । 

रासायनिक संगठन--शसके पत्तों में आक्जेरिक अँसिड रहता है । 


गुण और प्रयोग--रामदाने में पौष्टिक तत्व रइते है । इसका पंचांग मूत्रल एवं रक्तञ्चोधक ˆ 


है। इसे अशा तथा मूश्रकृच्छू में देते हैं गण्डमाला में भी इसे देते हैं तया.बाहर से लेप करते हैं। 
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अथ पलक्या ( पालक )। तस्या नामानि शुणां्ाह 


... _.पळक्या वास्तुकाकारा छुरिका चीरितच्छुदा ॥ पु , 
पछवया वातळा शोता श्मेष्मछा भेदिनी गुरुः । विष्टम्मिनी मदु्वासपित्तरककफापहा ॥१६॥. 
पाछक के संस्कृत नांम- पछक्या, वास्तुकाकारा, छुरिका तथा चीरितच्छदा ये सब हें 
पालक--वातजनक, शौतछ, : कफकारक, मलभेदक, गुरू, विष्टम्मः उत्पन्न करने -वाला-एवम्‌ 
मद ( नश्चा), खास, पित्त, रक्त. तथा कफ को दूर करने वाला.होता. है । 
९ पालक ` 
हि०-पॉलक शाक, पळा । बै०-पालंग शाक । म०-पाळख, पालक । गु०-पाल्खनो भाजी । 
क०पाळक्य । ता०-वसेश्लक्विरें । ते०-मंदुरवच्चलि । अंग्-8अंपडणे ( स्पाइनॅक_) । ठे०-७1- 
nacia oleracea Linn. ( स्पाइनेसिया ओळेरेसिया ) । Fam, Chenopodiaceae ( चिनो- 
पोडिए्सी ) । 
सभी प्रान्तों में इसको लगाया जाता है। इसका चुप-करीब. १ फूट ऊँचा रहता है। काण्ड- 
पोळा तथा कोणयुक्त रइता है। पत्ते-मोटे, मांसल, इरे, कुछ त्रिकोणाकार एवं लंबेदृंत हे युक्त होते हैं | 
- छोटे गुच्छों में आते हैं । पुंजाति के श्प में पुष्प काण्ड के अंत में एबं ख्रौजाति के 
पुष्प पन्न कोण में आते हैं । इसर्मे एक प्रकार गोळ पत्तों एवं चिकने बीओं वाळा होता है। प्रथम 
में बीज कटिदार होते हैं । 
इसके बीज. एवं पत्तों का उपयोग किया जाता है.! | 
"रासायनिक संगठन--इसमें भायोडीन _( 103/0९), लेलिथिन्‌ ( ८९५/४०५ ), केंरोटिन्‌ 
{ Oarotin ), आक्जेलिक असिड (0४811० 404 ) एवं आरसेनिकू ( Arsenic ) होता रे। 
गुण और प्रयोग-- यह शीत, मूत्रननन,:रोचन, शोबष्न:५वं दाहश[मक हरा 
( १० पंचांग का काथ शोधयुक्त उवरो में देते हैं । 
(२ ) आंत्रविकारों में इसका साग उपयोगी है। 
(३) अइमरी, में पर्तो,का.रस या-कांथ पिलाते हैं । 1 
(३) इसके बीज सारक. एवं...शीतळ: हैं. तथा यकृतशोथ, कामला . एवं. श्वासक्च्छू में दिये 
ज्ञाते है । 


“~ अध कालशाकेम्‌ ( नाडीका शाक )। तस्या नांमगुणानाह . 


नाडिक काळशाकं च श्रासशाकं च काळकस्‌। कालशाकं सरं र्यं वातकृस्कफशो थहृत्‌ ।| 


बयं रुचिकरं मेध्यं रक्तपित्तहरं दिमस्‌ ॥ १७॥. . .... 
नाडीका शाक के संस्कृत नाम - नाडिक, काळशाक, भ्राडशाक और कांलक ये सब ह 
नाडीका शाक--सारक, रोचक, वातकारक, कफ तया झोय नाशक, बळदायक, रुचि को 


उतपनन करने बालां, मेवा. के लिये. हितक्रर अथवा पवित्र; शीतळ 'एवम-रक्तपित्तनाशक ह्वा १७४॥ 


१२ कतशक( गाडीका चाक) 
दि०-नरिचा, नाड़ी का झाक, तोता पाट ।.बं० -नाछिता शाक, तितपाट, -चिनक्तेपात, नची । 
म€९-चोचे, सण.। गु०-८ ढूँछ...। ले 


चि, boCorchorus,.capsularhs. Linn. (को 
हेरिसः) । Fam, Tilincene ( 1 DE A 
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यह गरम प्रदेशों: में अधिक उउपन्न होता है । इसका 'छुप-३-४ फीट तक ऊँचा शोता है। पत्ते- 
२-४ इञ्च लम्बे, आव से पौन इञ्च चौडे, प्रासवत अथवा थायताकार, लम्बा एवं आरावत दन्तुर 
होते है । फूल-पीले रज्ञ के आते हैं । फळ-गोळाकार पाँच माग वाळे तथा पृष्ठ पर दानेदार होते 
हे । बीज-तामरंग के होते हैं । इसके कषित मेद में यद १०१२ फीट तक ऊँचा होता है। 

रासायनिक संगठन--इसके पत्तों में क्रॅपसूलेरिन्‌ ( ०७0»ए७४17 ) नामक 'एक क्षाराम 
पाया गया है । 

गुण और प्रयोग--इसके पत्तों कां फांट ज्वर में देने से मूत्र एवं स्वेद अधिक आता है तथा 
मूँह का सूखना कम झोता है। कुपचन, अतिसार तथा थाव में पत्तों का हिम देते हे । इसके. 
बीज विरेचन है । 


अथ पह्शाकः ( पढुआ शाक )। तस्य नामानि गुणाँथ्राह 


पडटझाकस्तु नाडीको नाडीशाकश्र स स्मृतः । नाडीको रक्तपित्तभ्नो विष्टम्भो वातकोपनः ॥ 

पड्आ झाक के संस्कृत नाम--पइशाक, नाडीक भौर नाडोशाक ये सब हैं।' पद्दभाशाक- 
रक्तपित्तनाशक, विष्टम्मजनंक एवम्‌ वात को कुपित करने वाळा होता दै ॥ १९ ॥ 

११ पझशाक ( पडुआ शाक ) 

हि०-पड़आा, पटवा, पद्धण का झाक, कोट । बं०-मीठा पाट, छकिता पाट । स०-मोठे चोचे । 
यु०-मोटी छूँछ । छे०-C०7८॥०7५5 ००7/५5 Linn. (कोर्कोरस्‌ भोलिदोरियस्‌ ) । 7७0. 
Tiiaceae ( टिकिएसी ) । 

बह कई प्रनतों में आप ही भाप जङ्गलो उत्पन्न होता है किन्तु बंगाक में नहीं होता । 

इसका चुप-र फीट तक ऊँचा होता है। पत्ते-२- ४ श रूम्बे, १-२ इत्र चोडे, चिकने, अण्डा- 
कार और पर्णमूछ के पास दो पुच्छ सदृश रचनाओं से युक्त होते है. । फूछ-बड़े तथा गइरे पीके" 
रङ्ग के आते हैं। फल-१-२ श लम्बे होते हैं। बीज-धूसराम इरित. या. नीलाम कृष्ण 
तथा काळशाक की अपेक्षा छोटे होते हैं । इसके पत्ते तथा कोमळ काण्ड लोग खाते हैं । 

इसका कषित भेद काकझाक से भी कचा जाता है। 

रासायनिक संगठन-- इसके फ्लो में विटामिन “सी? पाया गया है। 

गुण और प्रयोग--श्सके पत्ते स्नेहन, दाइशामक, संघाइक, मूत्रजनन एवं बस्य हैं । इसके 
पत्तों का फांट बल्य तथा ज्वर शामक मानते हैं । इसके बीज बिरेचन होते है । | 


अथ कलम्बी ( कलमी शाक ) । तस्या नामशुणानाह 


कलम्वी शातएवीं च कथ्यन्ते तद्गुणा अथ। कळम्वी स्तन्यदा रोक्ता मधुरा शुक्रकारिणी ॥ 

कर्मी शाक का संस्कृत नाम --कछम्बी और शतपीं है । 

कलमी शाक--मधुर रसयुक्त, दुग्धवर्धक तथा शुक्त को उत्पन्न करने वाळा होता है ॥ १९॥ 

१२ कलम्बी 

हि०~कळंबी शाक, करमौ, करूमी का साग, करेसु । बं०-कब्मी शाक! ते०-तोमै वश्वरिं। 
म०-मालोची माजी । गु०-ताळोनी माजी । अं०-3००८० 04७0०६९ ( स्वॅम्प वेंबेज ) । छे०- 
Ipomoea aquatica “F075. ( आइपोमिया अक्वेटिका )। Fem. Convolvulaceae 
( कन्हॉल्‌हुयुकेसी ) । 
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यह कताः जाति की: वनस्पति प्रायः सब प्रान्तों केः-सजळः स्थान में. जळ के ऊपर तैरती हुई 
या समीप की भूमि पर फैली हुई दिखाई देतो. हे ।.- पव॑ से इसकी जड़: निकलकर कीचड़ में कैळती 
है.) डंडी, पोलो. होती. हे.।. पत्ते-३ से ६६ -लस्ने,: दौध॑बूसाम- या भंडाकार-आयताकार,-भाधार 
की तरफ हृदयाकार या दो कोने निकले हुये ( 9५19१८.) एवं: लम्बे वृन्त से युक्त होते. है । कूछ- 
नकिकाकार+.२२. इञ्ज लम्बे, निसोत के समान, सवेत या इलके : जामुनी: ( कंठ: में गाढे जाम्युनी ) 
रंग के तथा एकाकी या ५ के समूह में आते हैं । फळ-०"८ ते. मी. व्यास में, गोलाम, चिकना 
तया २.से ४ षनरोमश बीन युक्त होता.हे.। इसकी नवीन शाखाओं तथा. पत्तों का शाक होता है । 
5. रासायनिक. संगठन--श्सके पत्तों में. पर्याप्त, खनिज तथा विरामिनं ९१, "बी; 'सी?, तथा 
“हे पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--श्सका स्वरस संखिया तथा अफीम की विषाक्तता में. वमन, कराने के 
लिये देते हैं । इसका सुखाया हुआ स्वेरेस विरेचक होता है । खियों के शारीरिक एवं तस्त्रिकीय 
(०5४०० ) -दुस्वास्थ्यः. मे. इसका उपयोग किया. नाता है ।. इसको: अश. में भी देते है। 
ककिकाओं को दाद पर लगाते. है. । 9 


अथ लोणी बहंछोणी च ( नोनियां, बड़ा नोनिया- 


कुल्फा )। तयोनामशुणानाइ 


लोगालोणी च कथिता बृह्लोणी तु घोरिका। लोणी रूचा स्टता गुर्वी वातश्ले' प ॥ 
` 'अशोष्नी दीपनी चारला संन्दाग्निदिषनाझ्िनी । Fr 


“~ = ` घोटिकाऽम्ला सराचोष्णा वातकृतकफपित्तहत ॥ २१॥ 

वाग्दोषन्रणशुरमध्नी श्वासकासप्रमेहनुत्‌। शोथे छोचनरोगे च हिता तज्हेरदादता ॥ २२ ॥ 
`` नोनिया का संस्कृत नाम्‌-लोणा तथा. लोणी हैं। बढ़ी नोनियां का संस्कृत नाम-- बचुहछोणी 
और बोटिका. हैं. । नोनिया- लवण तया. अस्लरसयुक्त, र्व, शुरु, अग्निदीपक एवम्‌. वात, 
कफ, अझ ( बवासीर ) अग्नि कौ. मन्दता तथा विष का नाश करने वाडी है । 

बड़ी नोनिया-शलके गुण के जानने वार दारा श्से अम्लरसयुक्त, सारक, उष्ण, वातकारक 
एवम्‌ कफ, पित्त, वाणी दोष ( बोलने में. इकढछाना भादि दोष ) मण, गुल्म,. श्वास, खांसी और 
प्रमेद को दूर करने वाळी तथा शोथ भोर नेत्ररोग में दितकर.बतलायी गयी है ॥ २०-२२.॥ 

> 77 १३. छोडी ल्लोणा.. :: 

हि०-छोटौळोणा, नोनीसाग, छोटी, छोनिया, जंगळीलोनिया ।. बं-क्षरे णुनी, वनणुनी । 
मर-भुर॑ घोळ, लहन.घोळ !- गु०-छुणी । क०-गोलि । ते०-पश्ल कुर । ता०-कोरिक कौरई। 
अर्युल्क तुर्हमका । छे Portulaca; quadrifida Linn. (पोडेकेका काडीफीडा) ।: Fo, 
Portulacaceae ( पोडजेकेसी ) । का > ६ अ पे 
; + छोटी; छोणा एक प्रसिद्ध शाक है जो. सब्‌-नगइ होता.है। यह जमीन पर फेला हुआं होता है । 
'शाखा-सूत जैसी पतली तया-सन्थि से. मूळ निकले. हुवे रहते दैं। पत्ते-२-ह इंच, विपरीत, 
अंडाकार या अंडाकार-मालाकार एवं भव्पदृन्त युक्त होते हैं । पुष्प-पीले होते है । यइ छलाई लिये 
इरे रंग की एवं स्वाद में खारी और खट्ट होती हे STD 
__ गुण और प्रयोग--इतके ताजे पत्तों का ळेप पिस में 
कच्छ में एवं बीज कभिन्न रूप में प्रयोग में काये जाते हैं। 


छाया जाता है। इसका फांट मून 
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हि०-बड़ो लोणा, रोणाशाक, कुल्फा । बं०-बडणुनी । -म०-घोळ । रुँ०-छणी, म्होंटी । 
'का०-खुल्फा, खुर्फा । अ०-बकुतुल इुनका। अं०-Garden 9५:5)&/८ ( गाडन पसंकेन )1 
o-Portulaca oleracea Linn. ( पोडेलेका भोलरेसीया ) । Fam. Portulacaceae 
( पोडंलेकेसी ) । 

कुदफा - यह प्रसिद्ध साग सीधा या जमीन पर फला हुआ समी स्यार्नो पर होता है। पत्ते- 
स्फानवत-आयताकार, गोलखण्डिताम एवं %-१३ श लम्बे होते हैं । घुष्प-पीले होते । बीज- 
दानेदार होते हैं । इसका साग बनाते हैं । इसमें कुछ अम्लता रहती है। 

रा्तायनिक खंगठन--इसमें पिच्छिल पदार्थ एवं पोटॅशियम भॉक्जेळेट पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग--यह शीतल, शोथइर एवं रक्तशोषक है। इसके बीज स्नेइम, मूत्रजनन 
एवं क्ुमिध्न है । 

वृक्कशोथ, बस्तिशोथ में श्सका साग तया बीज देते हैं । इसका स्वरस सभी प्रकार के रक्त- 
पित्त में तथा उवर में ळामदायक है। असी में इसका साग देते हैं । इसको ताजा पीसंकर विसपे, 
मोच, चोट, सूजन दवं दाथ पैर की जलन आदि में दाइ एवं शोथ कम करने के लिये बांधते हैं । 


अथ चांगेरी ( तिनपतिया )। तस्या नामानि शुर्णाँथाह ` 


चाङ्गेरी चुक्रिका दुन्तशठाम्बष्ठाञछछोणिका । अशमन्तकस्तु शफरी कुशली चाग्छपत्रकः॥ 
“चाङ्गेरी दीपनी रुच्या रूछोष्णा कफवातशुत्‌। पित्तळाऽम्छा ग्रहण्यर्शः कुष्ठातीसारनाशिनी ॥ 

तिनपतिया के संस्कृत नाम- चाङ्गेरी, चुक्रिका, दम्वशठा, अम्बष्ठा, अम्ललोणिका, भइमन्तक; 
शफरी, कुशली भोर अम्छपत्रक ये सव हैं। ड 


चांगेरी -अम्लरसयुक्त, अग्निदीपक, रुचिकारक, रूक्ष, ऊष्ण, पित्तजनक. एवभ्‌-कफ, वात 

ग्रहणी, भश, कुछ तथा अतीसार को दूर करने वाली है ॥ २२-२४॥ 
१५बाङ्गेरी 

दवि०-चांगेरी, तिनपतिया, अंबिलोना । प०-खटकरू, खट्टी बूटी। बं०--अमरूछ | म०-भांबटो, 
-अंबुदी, सुशस पंटी । यु०-आम्बोती । क०-सिवर्गी । ते०-पुरि चित । सा०-पुळियोरे । ०1१8 
8077९ ( इण्डियन सॉरेल ) | छे०-Oxaiis corniculaia Linn, ( ऑॉक्झेलिस्‌ कोर्‌नी 
क्युलेट ) । Fam, 0%।१६०९९ ( आग्झेलिडेसी ) । 

यह प्रायः समो गरम प्रान्तों को ऊसर भूमि, खंडइर तया घरों के आसपास आप ही. आप जङ्गली 
उत्पन्न होती है। यह प्रसरी वनस्पति जमीन पर फैली इई रइती दे। अंथियों से भागन्तुकमूळ निकले 
रहते हैं । पत्ते-त्रिपत्रक एवं लंबे बृन्त से युक्त होते हे । पन्नक-भमिद्ददवव होते हैं । उपपत्र- 
आयताकार एवं वृन्तळग्न रहते हैं , पुष्प-पीळे रंग के पुष्प, पत्तों से छोटे दण्ड पर प्रायः दो-दो 
आते हैं । फली-मृदु रोमश अनेक बीज युक्त एवं पकने पर भपने आप फूरती है.। | 

इसका स्वाद खट्टा होता है तथा इसका साग बनाते हैं । _ 

रासायनिक संगठन--इसमें अंसिड पोटॅशियम ऑग्जेळेट पाया जाता है । : 

युण और प्रयोग--यदद अम्छ, रोचक, इष्ण, दीपन, आहो, अशोष्न एवं वातकफ नाशक दै.। 


इससे छोटी घमनियों का संकोचन दोकर रऊस्राव रकता है । 


६७२ भावप्रकाशनिघण्डुः 


कुपचन में अन्न में अम्लता लाने. के लिये इसका उपयोग करते हैं। खूनी औंव तथा 


गुदअंश में इसे देते है । शोथ पर इसको पीसकर बांधने से पीडा एवं दाद. कम (होकर: सूननः 


उतरती दै । धतूरे के विष के निवारण के लिये इसका रस पिछाते हैं । 


अथ चुक्रिका ( चूक ) । तस्या नामशुणानाह 


चुक्रिका स्यात्त पत्राम्ला रोचनी शतवेधिनी ॥ २५॥ 

चुक्रा व्वम्कतरा स्वाद्वी वातध्नी. कफपित्तकृत्‌ । रुच्या लघुतरा पाके दुन्ताकेनातिरोचनी ॥ 

नुक के संस्कृत चाम--चुकिका, पत्राम्ला, रोचनी तया शत्तवेधिनी ये सब है. । चूक-अत्यन्त 
अम्छ रसयुक्त ( अत्यन्त खट्टा ), स्वादिष्ट, वातनाशक, कफ तथा पित्त को उत्पन्न करनेवाला, रुचि 
कारी, विपाक में अत्यन्त लघु तथा बैगन के साय खाने में अत्यन्त रुचिकारक दै ॥ २५-२६॥ 

१६ चूका 

हि०-चूका (शाक) । बं०-चुका, पालंग । म०-चुका, आंबट चुका । गु०-चुको, खारी भाजी । 
क०-हुलीचकोत. । फा०-तुरश्‍क बड़ा, तुरे खुरासानी, तरइ हिरा साई । अ०-हुम्माज' 
बुक्लेद्दा मेजा, बुल्फ येह मिज़ई । अं०-1840९7 1000: ` ( ब्लेंडर .डॉक्‌) ।  छे०-R\ne% 
vesicarius Linn, ( रूमेक्स वेसिकेरियस्‌ )। Fa. ?०१४००%६००७९ ( पॉल्गोनेसी ) ॥ 

यह पश्चिम पञ्जाब और सिन्ध नदी के भास पास पहाड़ी जुमीन में अधिक होता है ओर 
दूसरे प्रान्त में भी कहीं कहीँ पाया जाता है.। इसका छुप-६ से १२ इञ्च तक ऊँचा, पाण्डुर हुरित, 
कुछ मांसल एवं मूळ के पास से ही दो भागो में बँटा रहता दै। पत्ते-अंडाकार-लट्वाकार या 
आयताकार, १ से ३ इञ्ज लंबे, आधार स्फानवत्‌ या द्वदवत्‌ या दो कोने निकले हुवे तथा ल्स्बे 
बृन्त से युक्त होते हैं । पुष्प-इवेत या गुछावी होते हैं। इसके बौज यूनानी वैद्यक में तुरम हुम्माज 
नाम से व्यवद्ार में आते हैं। श्सका साग बनाया जाता है । 

गुण और अयोग--यह दौपन, रुचिकर, सारक, शोंयघ्न एवं वेदना स्थापन है। पचन' 
शिका के तकार में इसका साग देते हैं। आमाशय में दाह, आंव, बमन एवं क्षपा नाश आदि 

डू 

इसके बीज शीतळ, ग्राही, लेसदार तथा दाह शामक होते हैं। इनका उपयोग पित्त विकार, 
पित्तातिसार, मूत्र मार्ग में दाइ एवं भामाशंय शोथ में करते हैं । 

पत्तों का ळेप सूजन पर तथा कीटदंश पर करते हैं । दंतशूळ में मी रस लगाते हैं। 


अथ चब्चुकी ( भाफली ) तस्या नामगुणानाह 


आ चद्नश्नन्चुकी च दीघपन्ना सतिकका । चञ्चुः शीता सरा कच्या स्वाद्वी दोषत्रयापहा ॥ 


घातुपु्टिकरी बल्या मेध्या पिच्छिलका स्ट॒ता ॥ २७॥ 

चम्चुकी के संस्कृत नाम--चिंखा, चब्लु, चन्चुकी, दीघंपत्रा तयां सतिक्तका ये सब हैं । 

चंचु--खादिष्ट, शीतळ, सारक, - रुचिकारक, त्रिदोषमाशकं, धातु को पुष्ट करनेवाला, बळ- 
दायक, मेषां के हिये दितकर तया पिच्छिछ है ॥ २७॥ 

१७ चु 

हि०- चंचु शाक, चोच, (बा ) माफळी । बं०्-विछनकिता। म०-हरणखुरी; मगरभिठी। 
यु०-उमी बहुफली, छुंछडौ। छे०- 07८/075 /25८1८॥दiऽ एदा. (कोको रसू फॅसीक्यूळेरिसू ) 
Fam, Tiliaces९ ( टिकिएसी ) । 5 
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यह गरम प्रान्तो में अधिक उत्पन्न होता है। इसका चुप-एक फुट ऊंचा, प्रसरणशोळ एवं वर्षायु 
होता है। पत्ते-१-२ इ कम्बे, पाव से आघ शत्र तक चौढ़े, एकान्तर, भायताकार-मालाकार 
तथा दन्तुर दोते हैं। फूछ-पीछे रज्ञ के, २ से ५ एक दृन्त पर पत्तों के सामने आते हैं ' फलियाँ- 
मृदुरोमश, करीब है इञ्च लम्बी, ४-४ एक साथ एवं प्रत्येक २-४ कोष्ठ युक्त होती हैं। बीअ- 
अनेक, काले एवं कोनयुक्त होते हैं । 

इसके पंचांग का उपयोग किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यह उत्तम स्नेहन एवं बश्य है। इसका काथ सोजाक में देते हैं जिसपेः 
पेशाब की मात्रा बढ़कर जलन इत्यादि कम होतो है । 

मांत्रा-ह से १ तोला । 


अथ हिलमोचिका ( हरकुच ) । तस्य नामगुणानाह 


आह्मी शह्भुधरा$5चारी मत्स्‍्याक्षी हिलमोचिका । शोथं कुष्ठ कफ पित्तं हरते हिळमोचिका ॥ 
इरकुच के संस्कृत नाम--ब्राह्मो, शक्षषरा, आरचोरी, मत्स्याक्षी तथा हिलमोचिका ये सब हैं । 
हरकुच- शोथ, कुष्ठ, कफ तथा पित्त का नाशक है ॥ २८ ॥ 


१८ हरकुच शाक 


हि०-इरकुच । बं०-हिलेंचा शाक, हिलंचशाक, हिंगचा । छे०-Enlydra fuctuans 
1017. ( एन्‌हाइ्डा फ्लकचुणन्स ) । Fam Compositae ( कम्पोझिटी )1 
यह आसाम, विहार भोर बङ्गाल में पाया जाता है। 

इ जल के निकटवत्ती स्थान और दलदल में उत्पन्न होने वाली प्रसरणशील वनस्पति है। 
इसकी शाखा १-२ फीट लम्बी, मांसल, रोमश, भूमि पर पसरी हुईं रहती है और गॉठो से मूळ 
निकल कर भूमि में घुस जाते हैं। पत्ते-विपरीत, भदृन्त, रेखाकार-आयताकार १.से ३ इन्च छदे 
भौर दन्तुर होते हैं । फूल ( सुण्डक )-पीळे, दण्डरहित, ग्यास में ३ से ७ इन्च एवं विषमर्किंग 
होते हैं । श्नमें प्रान्तीय पुष्प खोलिंग, जिहाकार एवं कई चक्रों में: तया केन्द्रीय पुष्प उमयलिंग 
होते हैं । अधःपत्रावळि के पत्र केवळ चार होते हैं । 

इसके पत्ते कुछ कडवे होते हैं तथा बंगाल में इसका साग बनाते है. । 
रासायनिक संगठन--इसके शुष्क पौषे में उड़नशीळ तेल, स्टिग्मेंस्टेराल ( 308708306: 


_ उ) एवं अत्यल्प कडवा पदार्थ होता है। 


गुण और प्रयोग-यह स्रदुसारक, पित्तशामक, स्नेहन तथा त्वचा एवं वातिक विकारों में 
खाभदायक है। 
(१) त्वचा के रोग तथा वातिक विकारों में इतका स्वरस १ तोळे की मात्रा में पिलाते है । 


(२) यडत का कार्य ठीक न झोता हो तो चावरू की मांड में इसको उबालकर सैंपद तथा 


सरसों का तेल डालकर देते हैं । 
नोट-टीकाकारों ने हिलमोचिका को कहींकही. हरहुर ळिखा है थो वास्तव: में इससे 
भिन्न है। 
अथ शितिवारः ( चौपतिया )। तस्य नामलक्षणंगुणानाह 


शितिवारः शितिवरः स्वस्तिकः सुनिषण्णकः। श्रीवारकः सूचिपत्रः पर्णकः कुक्कुटः शिखी ॥ 
चाङ्गेरीसहशः प्नेश्तुदुक इतीरितः । शाको जळाग्विते वेरो चतुष्पत्नीति 'चोर्यते ॥ ३० ॥ ` 
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सुनिषण्णो हिमो ग्राही मेवोदोषत्रयापहः ॥३१॥ ` 

सअदिदाष्ही लघुः स्वादुः कषायो खूवदीपनः ) दूष्यो रुच्योज्वरश्‍वासमेहकुष्ठभ्रम प्रणुत्‌ ॥३२॥ ` 

चौपतिया के संस्कृत नाम-शितिवार, सिंतिवर, स्वस्तिक, सुनिषण्णक, ओवारक; सूचिपत्र; 
पर्णक, कुक्कुट भौर शिखी ये सब है । न 

लक्षण-- चौपतिया के पत्ते चांगेरी ( तिनपतिया) के पत्तों के समान होते हैं और इसके पत्र- 
दण्ड में ४ पत्रक रहते हैं इसी से इसको चतुष्पत्री अर्थात्‌ चौपतिया कहते हैं। 'यद शाक जल्युक्त 
देश में उत्पन्न होता है । 

चौपतिया-मघुर तथा कषाय रसयुक्त, शीतक, ग्राही, किंचित्‌ .. विदाही, रूघु, रूक्ष, 
अग्निदीपक, वीय॑वर्धक, रुचिकारक एवं-मेर, त्रिदोष, जार, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ तथा भ्रम रोग 
नाशक है॥ २९-१२॥ f 

नोट--शितिवार. तथा सुनिषण्णक वास्त में दो भिन्न द्रढेंय हैं. जज कि यहां इन्हे पर्यायों में 
लिखा गया है। यहां जिसका स्वरूप वर्णन इछोक में. आया है वह चोपतिया साग है।. शितिवार 
असते भिन्न है जिसका वर्णन पहले कर्पूरादिवगे (पृष्ठ २६४ ) में केततंसुस्तरु के अन्तर्गत किया जा 
चुका है । 


१९ चोपतिया 

हि०-चौपतिया, सुनधुनिया स.ग। बं०-सुधुगी शाक, शुनिश्चाक, शुशुनो शाक । छे०- 
Marsilea minuta Linn, ( मार्सिळिया माझन्यूटा )। Fam, 11200973९4" ( राइशो 
कपी )। 

यह शाकवगीय वनस्पति मारतवषे के प्रायः सब प्रान्तों के सनळ स्थान में कईींन काँ पायी 
जाती है। वर्षा ऋतु मे यह. अधिक उसंत होती है। इसमें नीचे विसी, पतळ!, एवं सशाख 
काण्ड होता है। इसके छुत्ते-पानी कें ऊपर तेरते हुए दिखाई पड़ते हैँ। प्रर्मे पत्रदण्ड पर 
बारःचार परें स्वस्तिक कम में निकले रहते हैं, इस कारण इते चतुष्पन्नी या चौपतिया भो कहते 
हैं। पत्ते और दण्ड आकार में छोटे बड़े हुआ करते हैं। पत्ते-चांगेरी. के पत्तों के. समान किन्तु 
उनसे बडे होते हैं । प्रीजाणुकोष एक विशेष प्रकार की अण्डाकार परन्तु कुछकुछ चिपटी रचना के 
अन्दर रहते हैं जो फळ को तरश माझम होती है। 

गुण भौर प्रयोग-श्सका साग निद्राजनक तथा दीपन होतां है। निद्रा लाने के लिये तथा 
अग्निमांद्य में इसका उपयोग करते हैं। 


अथ मूलकपत्रम्‌ ( हरईे का पत्ता ) । तस्य गुणानाह 


: याचनं घु रुध्योष्णं पत्रं मूंलकजं नवभ्‌ । स्नेहसिद त्रिदोषप्षमसिद्ध कफपित्तकृत्‌ ॥: ३३.॥ 

नवीन सुरई कें पत्ते का झञाक--पाचक, रघु ( हरुका ),-रुचिकारक.-तथा- उष्ण होता 
है। तेक में सुना हुआ शाक-त्रिदोष-नाशक होता है। बिना सुना हुआ-कफ तथा -पित्तः 
कारक होता है ॥३३.॥ 57 ; i : 25735 : 
ST २० मूली के पत्ते 
इसका परिचय-कंदशाक वये में दिया जायगा ।: 
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अथ द्रोणपुष्पी पत्रम्‌ ( गूमा का पत्ता )। तस्य गुणानाह 


द्रोणपुष्पी दळ स्वादु रूस गुरु च पित्तकृत्‌ । भेदनं कामलाशोथमेइऽ्वररं कट्‌ ॥ २४ ॥ 
युमा के पत्ते का शाक--स्वादिष्ट, कद्धरसयुक्त, रूक्ष, गुरु, पित्तकारक, मलमभेदक.एवं-काम झा, 
शोथ, प्रमेह तथा ज्वर को दूर करनेवाला होता है ॥ ३४ ॥ 


२१ गूमा 
इसका पूणे विवरण युडूच्यादि वर्ग ( पृष्ठ ४६१ ) में दिया गया है। 
] 


अथ यवानीशाकम्‌ ( अजवाइन का शाक )। तस्य शुणानाहं 


थवानी शाकमार्नेयं रुच्यं वातकफप्रणुत्‌ । उष्णं कडु च तिऊं च पित्तलं छघु शूछहत्‌ ॥३१५॥ 
अजवाइन के पत्ते का शाक-आग्नेय ( अग्नि के युणो से युक्त), रुचिकारक, .छष्ण, 
कद्ध तया तिक्त रसयुक्त, पित्त्न, लड एवम्‌-आाव) कक तवा शूळ को दूर करनेवारा होता है.॥ 


२२ अजचाईन 
इसका पूर्ण परिचय इरीतक्यादि वर्ग ( पृष्ट २५ ) में दिया जा चुका है । 


~ ` 
अथ दठुघ्नपत्रम्‌ ( पमार, चकतरड़ शाक ) । तस्य शुणानाह 


दुददुध्नपत्र दोषध्नमम्ल वातकफापहम । कण्डूकासक्रिमिश्वासददु कष्ट प्रणुरुघु ॥३१॥ 
चकवड्‌ के पत्ते-दोषनाशक, लघु, अम्छरस युक्त, वात, कफ, खुनछी, खांसो, किमि, श्‍वास, 
दाद और कुष्ट को दूर करनेवाले होते हैं।। ३६ ।। : 


२३ चकवड़ 
इसका पूणे विवरण इरौतभ्यादि वर्ग ( पृष्ठ १२५) में दिया गया है । 


अथ सेहुण्डः ( थूहर ) । तत्पत्रस्य गुणानाह 
सेहुण्डस्य दलं तीचणं दीपनं रेचनं हरेव्‌। आध्मानाष्ठीलिकागुद्मशूछशोधोद्राणि च ॥२९०॥ 
थूहर के पत्ते--तीएषण, 'भग्निदीपक, रेचक . ( दस्ताबर ).. एवसु--आष्मान ( अफरा ), 
अप्ठीकिका, युस्म, शुरू, शोथ तथा उदररोग को दूर करने वाले होते है ॥ ३७॥ 
२४ थूदर | 
इसका पूर्ण परिचय युडूच्यादि वर्ग ( पृष्ठ २०७) में दिया गया है। 


`. अथ पपेट! ( पित्तपापडा ) । तस्य गुणानाह 
पपंटो इन्ति पित्ताजज्वरतृष्णाकफभ्रमान्‌ । संग्राही जशीतछस्तिक्तो दाहनुद्गातकों छघुः ॥ 
पित्तपापढ़ा--तिक्त रस युक्त, आही, शीतळ, वातजनक, लघु एवम्‌--पित्त, रक्तविकार, ज्वर, 
प्यास, कफ, अमरोग तथा दाइ को दूर करने वाळा होता है ॥ ३८ ॥ 
. _ २५ पित्तपापड़ा 
इसका पूर्ण विवरण युडूच्यादि वर्ग ( एह १२४) में किवा गया दै । 
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अथ गोजिह्वा । तस्या गुणानाह 
योजिला कुठमेहातकृच्छूववरहरी रूघुः ॥ १५ ॥ र 
'गोजिह्वा के पत्ते--रुघ खम कुठ, परमे, रक्तविकार, मूजकृंच्छू तया ज्वर को दूर करने बाले 


होते हैं ॥ ३१९॥ 
२६ गोजिद्वा 


इसका पूर्ण वन शुडूच्यादि वर्ग ( पृष्ठ ४७१) में दिया गया है। 


अथ पटोलपत्रम्‌। तस्य शुणानाह : 
पदोटपन्न॑ पित्तध्नं दीपनं पाचनं रूघु। सिम्धं वृष्य तथोष्णं च ज्वरकासकिमिप्रणुत्‌॥ ४०॥ 
` परवर के पसे--पतनाशक; अग्निदीपक, पाचक, लघु, रिनग्ध, वीय॑वर्धक,- उष्ण, एवम्‌ -- 
ज्वर, खांसी तथा क्रिमि को नष्ट करने वाळे होते हैं ॥ ४० ॥ 
२७ पटोल-पत्र 


इसका परिचय भागे फंछशाक वर्ग में लिखा मया है । 


आ गुइचीपत्रम्‌ ( गिलोयशाक )। तस्य गुणानाह 


गुड चीपड मायं सरउवररं ह घु। कषाये कट तितत च स्वादुपाकं रसायनम्‌ ॥ ४१॥ 
बढ्यम्लुप्ण च संग्राहि हम्यादोषद यं तृष/स.। दाहप्रमेहवातासक्‍क।मलाकुष्ठपाण्डुताः ॥४२॥ 
गिलोग्र के पत्ते-- आग्नेय ( अग्नि के युणों से युक्त), सब. प्रकार के उवर को दूर करने 
वाळे, लघु, कषाय, कड़ तथा तिक्त रसइक्त, विपाक में मधुर रस युक्त, रसायन, बलकारक, उष्ण, 
आही, एवस्‌=-जिदोब, तृषा, दाह, प्रमेह, वात, रक्तविकार यो वातरक्त, कामला, कुष्ठ तथा पाण्डु 
रोग को दूर करने वाळे होते हैं ॥ ४१-४२ ॥ 
२८ गिलोय. शाक 


इसका विस्तृत वर्णन गुडूच्यादि बगे ( दृष्ट २६९ ) में किया गया है। 


अथ कासमदेः ( कसोंदी शाक ) । तस्य नामानि 
तत्पत्रस्य युणांश्राह 


कासमदोंऽरिमर्दश्च कासारिः कक शस्तथा । कासमदंदुळं रुच्यं वृष्यं कासविषालनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अधुरं कफवातध्नं पाचनं कण्ट्शोधनम | विशेषतः कासहरं पित्तध्नं आइक लघु ॥ ४४॥ 
कसौंदी के संस्कृत. नाम <कासमद, अरिसदे, कासारि तया:ककश ये.सब हें । कासमद के 


-पत्ते--मधुर.रसयुक्त, रुचिकारक,..बीयेवर्भंक, पाचक) कण्ठ को शुद्ध करने बाळे, लघु, माही, 
एवम खांसी, विष, रक्तविकार, कफ तथा बात को नाश करने वाळे होते हैं और विशेषतः ये 


कासनाशक तथा पित्त को दूर करने वाळे होते हें ॥ ४३-४४ ॥ . 
_ २९ कसोंदी 


हि०-कसोंदी, कसौंदी । बं०-कालकासुन्दा । स०-कासबिंदा। यु०-कासोंदरो । कण 


दोडुतगचे । ते०-कर्सि । मळा०-पोन्ना बौर ता०-पैदाविरै । ॐo-The Negro’ Coffee 
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(दो निग्रो काझी ) ! छ०-Cassia occidentalis Linn, (कोमा ऑल्पीडेस्टेलिप ) । 
Fam. Leguminosae ( छेग्युमिनोसी ) । 

कसोंदी-श्लुप जाति कौ वनस्पति वर्षा ऋतु में अधिक होतो दै । इसका छुप-१-४ फोट तक 
चा तथा कुछ दुर्गन्य युक्त दोता है। कांड-कुछ नाळीदार होता है । पत्ते-संयुक्त एवं ६ से १२ 
इज छम्ब तथा वृन्त के. आवार पर एक ग्रन्थि युक्त होते हैं। पत्रक -लट्बाकारं, लद्बा-ः 
कार-आपताकार या लट्वाकार-प्रासवत , शडे ले ४ इञ्च रम्बे, मुलायम एवे प्रायः लम्बा 
होते है । पुष्प-पोले रक्न के होते हैं । फ़ी ०४-५ इञ्च रूम्बो तया चिपरी होतो है। 

इसके पत्र,मू तथा बीओों का उपयोग किया जाता है। बीजों को भूनकर कॉफो की तरह 
ब्यबहार में छाते हैं । 


सेद्‌ू--रसका एक अन्य मेद केंश्सोफेरा (0, ५०७५६५७) होता है। इससे चुप-४ते ७ 
फीट ऊँचे; पत्रक ६ से १२ जोड़े, प्रायः १ ते १ शन्न लम्बे, ळम्मे प्रासत्रत्‌ , तौक्ष्णाप्र या म्बा 
एवं वृन्त आधारीय अंथि एक किन्तु भिन्न भाकार की द्वोती है । 

रासायनिक संगठन--इतके बीजों में टॅनिकू अँसिड, म्यूसि छेन, तेह, एमोडिन ( 4000- 
4/०), टॉक्सअव्य्यूमिन ( 10४०।७००॥१) एवं. क्राइसोरॉबिन ( 01775०100) पाया 
ज्ञाता है। विरेचन द्र्य इनको भूनने से नष्ट दो जाते हैं । यह जिरेचन द्रव्य सनाय जेते इसके 
पत्तों में मी होते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह उष्ण, कण्डशोषन, कफडत, ्रंतन, ज्वरइर एवं कुषष्न है। इसकी 
जड़ मूत्र अनन है । इसका पंचांग विरेचन है। पत्र एवं बीन ज्वरइर हा 

(१) कफज्वर, कुकास, इवास आदि में पत्रस्वरस मधु के. साथ देते हैं; इससे वमन तथा 


विरेचन भो होता है । 
(२) पंचांग के काथ से वायु का भनुलोमन होता है तथा शौच साफ दोता है । 


(३) पत्तों का लेप जणशोथ, विप आदि दाहयुक्त चमे रोगों में किया जाता है। खचा के, 


रोगों में मूळ तथा पर्चो का काथ एवं लेप उपयोगी दै । 
(४) उदर तथा जलशोथ में भूर का उपयोग करते हैं । 
भात्रा-- स्वरस $ से १ तोळा; पंचांग हे ते ६ माशा; फल १ से ६ माशा । 
कालमदं सेद--श्समें एमोडिन तथा क्राइसोफेनिक, असिड पाया जातां है। श्सके भौ 


युण कासमर्द के समान हैं । श्सहे पत्तों का बाझ प्रयोग दाद में करते हैं । पंचांग का काथ खाँसी. 


में दिया जाता है । | 


अथ चणकशाकम्‌ ( चने का शाक ) । तस्य शुणानाह 
क्ष्यं चणकशाकं स्याद्‌ दुर्जरं कफवातकृत्‌। अर्ल विष्म्मजनकं पित्त तुदन्तश्ञोथहृत्‌ ॥४५॥ 


चने का शाक--रुचिकारक, देर में इजम होने वाळा, कफ़.तथा वातकारक,. अम्लरस युक्त, 
है 4 ड़ डरे ईश 
विष्टम्म पैदा करने वाळा एवमू--पित्त तथा दांतों के शोथ को दूर करने वाला होता हैं॥ ४५ ॥ 


> ३० चना ` 
चने का वर्णन शिम्बीधान्य वगे ( शष्ठ ६४९ ) में किया गया है । 
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अथ कलायशाकम्‌ ( मटर का शाक )। तस्य युणानाह 
कलायशाकं मेदि स्याल्लघु तिक्त त्रिदोषजित्‌ ॥ ४६॥ 
-मरर का शाक>-सल का : भेदन करने वाला, लघु, तिक्तरस इ एवस्‌ त्रिदोष-नाशक 
होता है ॥ ४६ ॥.. 
३१ मटर 
इसका परिचय झिम्बीवान्य बगे,( पृष्ठ ६४९) में दिया गया है। 


अथ साषप शाकमू ( सरसों का शाक.) । तस्य गुणानाह 
कटुकं सार्षपं शाकं बट्टुसूत्रमल गुरु! 
अग्छपाक विदाहि स्यादुष्णं रूचं क्रिदोषबूत-। सच्चा रवर्ण तीचणं रवादु शाकेषु निन्दितस ॥ 
सरसों का शाक--कड़रस युक्त, बहुत मूत्र तथा मरू को करने वाळा, शुरु, विपाक में अग्छरस 
युक्त, विदाही, उष्ण, रूक्ष, त्रिदोष-कारक, क्षार युक्त लवण रस बाला, तौद्षण भौर स्वादिष्ट होता 
है । एवम्‌ यह शाको में निन्दनीय दोता है ॥ ४७॥ 
३२ सरसों 
इसका वर्णन शिम्बीधान्य बगे ( पृष्ठ ६५४ ) में किया गया है। 
इति पत्रशाकानि ॥ 


अथ पुष्पशाकानि । तत्रागस्तिपुष्पस्य गुणानाह 


.„ ` गर्तिकुसुमं शीतं चातुर्थिकनिवारणम्‌। 
नक्तान्ध्यनाञनं तिक्ते कषायं कटुपाकि च। पीनसरलेष्मपित्तध्नं वातघ्नं सुनिभिमंतम्‌ ॥४८॥ 
अग्रत का पुष्प--विक्त तथा.कषायरस युक्त, विपाक में कडरस युक्त, शीतक एवम्‌ चौथिया 
उवर, नक्तान्य.( रतौधी ),, पीनस, कफ, पित्त तथा वात को नष्ट करने वाला होता है ऐसा सुनि 
लोग मानते हैं ॥ ४८ ॥ 
३३ अगस्त 
इसका विवरण पुष्पव ( पृष्ठ ५०८ ) में दिया गया है। 


अथ कदलीपुष्पम्‌ ( केले का फूल )। तस्य गुणानाह 
कदुक्याः. कुसुमं स्निग्धं मधुरं तुवरं गुश। वातपित्तहरं शीतं रक्तपित्तच्यप्रशुत्‌ ॥ ४९ ॥ 
केरे का फूछ--मधुर तया कपायरसे युक्त, स्निग्ध, गुरु, शीतल एवस्‌--वात-पित्त, रक्तपित्त 
तथा क्षय को दूर करने वारा होता है ॥ ४९ ॥ 


३४ केला 
०2 अ परिचय-फलवगं (पृष्ट ५५७.) में दिया गया .है.।.... 


अथ शिग्रोः मधुशिग्रोः च पुष्पं ( सहजना एवं उसके भेद के 
फूल )। तथोगुणानाह 


ss शिग्रोः पुष्पं तु कटुकं ती चणोष्णं स्नायुशोथजुत । 


शम्हिवप्वातप्र विद्वाधिप्लीहर त्मजित । मधु शि्रोरत्वा्षदितं रक्तपित्तप्रसादनम ॥ ५०४ 


शाकबगः ६७६ 


हजन का फूछ--कद्धरस युक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, स्नायुगत शोथ को दूर करने वाळा एवम्‌ 
कृमि, कफ, वात, विद्रधि, प्क्ष तथा शुरम को नष्ट करने वाला होता है । 
मधुशिग्र ( सहजन भेद ) का फूछ--नेत्रों के किये हितकर तथा रक्तपित्त को दूर करने 


वाला होता है ॥ ५० ॥ 


३५ सहज्ञना 
इसका. विवरण युडूच्यादि वर्ग ( पृष्ठ २४० ) में किया गया है । 


अथ शास्मलीपुष्पम्‌ ( सेमर के फूल ) । तस्य गुणानाह 
शरमळीपुष्पशाकं तु षृतसेन्धवसाधितम्‌ । प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यं च न संशयः 1५१७ 
रसे पाके च मधुरं कषायं शीतल गुरु । कफपित्ताखजिदू माहि वाते च प्रकीत्तितस्‌ ॥५२॥ 
सेमल के फूछ का शाक--यदि यह धी तथा सेन्धा निमक डाळ कर बनाया जाय तो सेवन- 
करने से दुःसाध्य प्रदर को दूर करता दै शसमें कोई संशय नहीं है। और यह कषाय तथा 
मधुर रस युक्त, विपाक में मधुररस युक्त, शोतंल, गुरु, माही, वातजनक एवम्‌ कफ, पित्त तथा 
रक्तविकार को दूर करने वाला होता है ॥ ५१-५२ ॥ 


३६ सेमर 
इसका विबरण वटादिवगे ( पृष्ठं ५३७ ) में दिया गया है। 
इति पुष्पश्ाकानि । 


अथ फलशाकानि । तत्रकूष्माण्डम्‌ ( पेठा )। तस्य नामानि 
तद्बाल-मध्यम-वृद्धफलानां च गुणानाह 
कूष्माडं स्थास्पुष्पफळं पीतपुष्पं बृहस्फलस्‌ ॥ ५३ ॥ 

कूष्माण्डं बृंहणं वृष्यं गुरु पित्ताखवातजुत । बाळं पित्तापहं शीतं मध्यमं कफकारकम्‌ ॥णध्धा 
बुदधनातिहिमं स्वादु सछारं दीपनं छघु। बस्तिशुद्धिकरं चेतोरोगहत्सवंदोषजित्‌॥ ५५ ॥ 

पेठा के नाम- कूष्माण्ड, पुष्पफरू, पीतपुष्प तथा. इइत्फळ. ये. सब हैं. पेठा=. 
बुंहण ( बलवर्धक ), वृष्य ( वीय॑वर्भक ), गुरु . एवम्‌ पित्त, रक्तविकार तथा वात को. नष्ट करने वाला, 
होता है। कच्चा पेठा-शीतछ तथा पित्तनाशक होता हैः। . 

मध्यम अवस्था का पेठडा-कफकारक होता है। पका पेठा-स्वादिष्ट, क्षारयुक्त, किंचित 
शीतल, भरिनदीपक, रुष, बस्ति ( मृत्राशय ) का शोधन करने वाळा, मानसिक रोग (डेन्माद 
आदि ) तथा सम्पूर्ण दोषों को दूर करने वाका होता है ॥ ५४-५५ ॥ ; 


३७ पेठा 


हि०-पेठा, भूरा कुम्दड़ा, भतुआ, रकसा कोंडा! बं०-कुमड़ा। म०-कोइळ! । गु०-मुरु 
कोहळं। क०-दार कोहोला । ता०-पुशनौके । ते०-गुम्मंडि' । ` फा०-पजदांब, पदुव । अ०- 
मंहृदवः । अं०-1९ 45 ७०४१ ( दी अश गोड) छ०-Benincasa cerifera Savt 
( बेनिनूकॅसा सेरीफेरा ).1 Fam. Cucurbitaceae ( कुकुरबिटेसी ) ¦ 


६८० आावप्रकाशनिघण्डुः 


पेठा-प्रायः सब प्रान्तों मे रोपण किया जाता है । इसकी ळता-मच न आदि के सहारे खूब 
फैकती है। पत्ते-कद्‌दू के समान ४-६ इञ्ज के पेरे में गोलाकार; कटे किनारे “वाळे या ५. भाग 
वाके होते हैं । फूछ-पीछे रज्ञ के आते है । फछ-गोछाई युक्त, किञ्चिद लम्बे तया लम्बाई में: १ से 
१'५ फीट होते हे । इसकी युद्दी सफेद रइती है । बीज-अनेक, चिपदे एवं किमारेदार होते हैं। 

रासायनिक संगठन--शसके फळ में आद्रंता..९६, प्रोटीन ०*४, स्नेह ०*१, कार्बोहाइड्रेट 
३०२, खनिज ०'३ आग तया विटामिन बी, २१ अ. एकक प्रति १०० ग्राम में रहता है। 

गुण और प्रयोग--इसका फल मूत्रजनन, सौम्य विरेचक, बल्य, पौष्टिक, पित्तशामक, 
रक्तपित्त प्रशमन एवं रक्त संग्राहक है। 

इसका उपयोग रक्तपित्त, रक्तष्ठीवन, आम्तरिक रक्तश्राव, पागलपन; अपस्मार, मूत्रकच्छू, 


'तृष्णा एवं प्रमेह में किया जाता है । 


इससे रक्ताभिसरण की तेजी कम इोती है। अधिक मात्रा में शोच साफ होकर नींद आती है । 
(१) उन्माद में इसका रस पिकते हैं जिससे शोच साफ होकर नींद आती है। 

(२) राजयक्ष्मा में रकष्ठीवन दोने.पर श्सका रस देते हैं-। 

( इ.) अश में कूष्मांडपाक देते हैं । 

(४) इसके बीज तथा बोर्जो का तेक चिपटे कृमियो के उपसगे में झामदायक है । 
सात्रा--स्वरस २ से ४ ओस; बीजचूर्ण से ६ माशा । 


अथ कूष्माण्डी ( कुम्हडी )। तस्यानामगुणानाह 


कूष्माण्डी तु भ्युशं ऊध्वी ककाचरपि कीरत्तिता। 
कर्कोरुम्रीहिणी शीता रक्तपित्तहरा गुरुः। पक्का तिक्ताऽरिनिजननी सारा कफवातशुत्‌ ॥ 
कुम्दढ़ी का. संस्कृत नाम--अत्यंन्त लघु, पेठे को “कुष्माण्ड” . कहते है, इसी को नाम 


“कारु” भी हे । 


कुग्हदी--म्रादी, शीतल, रक्तपित्त नाशक सथा गुरु होती है। पको कुम्हडी-तिक्तरस युक्त, 
अग्निवधंक, क्षार युक्त एवम्‌- कफ तथा वात को दूर करने: वालो होती है॥ ५६ ॥ 


३८ कुषम्राण्डी ( कोइला) 

हि०-कुम्हरा, सफेद कद्दू । बं-पादा कुम्हरा । म०-कोला । ता०-घुरशकई । अ०- ४९६९१1९ 
M70४ ( वेजिरेबुल मॅरो ); Field ९0१७1 (फोर्ड: पम्पकिन)। छे Cucurbita-pepo 
Lin ( कुकुरबिदा पेपो') । 1४०, C४८०१७।६३८९३९ (कुकुरबिदेसौः) । 

यह सभी प्रान्तों में कृषित अवस्था में होता है। इसंकी छता-नर्षायु, दृढ एवं खरदरी से रोमश 
होती है । पत्ते-गोलाकार, भरप:खण्डितः एवं बृन्त तीक्ष्य रोमश दते हैं।। पुष्प-पीले रङ्ग के::आते 
है।- फछ-क: प्रकारः के:किन्तु:- सामान्यतः नाशपातीः के : भाकार वाले या. कुछ आयताकार:. होते 
हैं । इसका डण्ठळ कड़ा, अनेक गहरी पारियों से :युक्त.एवं: फल के: भाषारीय .माग में कूला हुआ 
नहीं रहता! 

इसके अनेक प्रकार शोते हें । गुद्दी इळके रंग की एबं गंवहीन होती है। बीजों को तथा 
उसके. तेक को. खाने झे:काम में: राते. हे. । 

रासायनिक संगठनः--इसमे.आद्रंता.९५, प्रोटीन: ०५; :स्नेह ०९२; कार्बोहाइड्रेट ४,- एवं 
खनिओं-मे-®: इ: तया. अ्त्यरुप: खरिक; आर्सेनिक और: विसामिन सी? १०० यामे १८ मि०-ग्रा० 
दाइता है। : : 3 


शाकवर्गः ६८१ 


बीजमज्जा में प्रोटीन, तैल ( १८% ), रालीय द्रव्य एवं सेडिसिकिक्‌ असिड भादि द्रव्य 
होते हैं। 

गुण और प्रयोग--श्सक्रे ताजे बीज, चिपटे कृमरियों ( 7५००1०१९ ) में छामदायक हँ । 
३० से ६० ग्राम बीजों को कूटकर दूध एबं मधु मिलाकर खालीपेट पिळाते हैं । बाद में विरेचन 
देते हैं । इसके पत्तों का लेप जलने पर करते हैं। 

नोट-कुम्इड़े के निम्नझिखित अन्य भेद भी पाये जाते हैं । 

(क) हि०-्छाल कुम्इडा, सीताफल । अं०-॥९१ ५००१ (रेड गोड); 5१०० 
( स्केंश ) । छे०- 0. maxims Du८h९९ ( कु. मॅक्सिमा )। इसमें मी फल विभिन्‍न नांप 
के होते हैं एवं डंठळ न तो धारौदार रहता है न फळ से लगा भाग बढ़ा हुआ रहता है। इसका गूदा 
पकने पर पीताम या रक्ताम रहता है। श्सके बीज इवेत या भूरे तथा उनके किनारे भो. 
उसी तरह होते हैं । इसके पत्र, पुष्प, फळ एवं बीज का उपयोग खाद्य रूप में किया जाता दै । 
बीज कृमिघ्न, मूत्र तथा बल्य होते हैं । 

(ख) छे०-€. moschata Duchesne ex 701 ( कु. मास्केटा)। शसमें के फळ का 
डंढर धारीदार एवं फळ से छगाभाग बढ़ा हुआ रहता है। इसमें बीज धूसराभ रवेत या पीताम किन्तु 
किनारे गहरे रंग के होते हैं। इसके अन्य भाषा नाम एवं इसका व्यवहार (क) कोतरह दी 
होता है। 


अथ अलाबूदींधी-बत्तळा च तस्या नामानि भेदांस्तत्फलुणाँथाह 
अळाबूः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वतुंछा ॥ ५७॥ 


मिष्टतुम्बीफळं हृद्यं पित्तरळेष्मापहं गुरु । वृष्य रुचिकरं प्रोकं धातु पुष्टिविव्धनम ॥ ५८ ॥ 


कोकी का संस्कृत नाम--अलाबू तथा तुम्बी है । भेद-कम्बी तथा गोल भेद से लोकी दो प्रकार 
की होती है अर्थात्‌-१ दीर्घां भलाबू, २ वत्तुछा अलाबू । 

मीठी लौकी का फळ--युरु, रुचिकारक, वीर्यर्थक, हृदय के छिये द्तिकर, पित्त तथा कफ 
नाशक एवम्‌ घातु की पुष्ट को विशेष रूप से करने वाळा होता है ॥ ५७-५८ ॥ 

३९ अल्लाबू ( लौकी ) 

हि०-ठम्बी, लौभा, ढोकी, कदूदू , कदुआ, मीठी तोम्बी, लम्वाकदूदू । बं०-छाठ। म०- 
दुध्या भोंपळा । शु०-दुधियुं, तुंबडी । क०-उवलकाई । ते०-अलबुडु, आनपकाया । फा०-कदु 
शीरिनू । अ०-युक्तिनेइङङुरा। अं०-\४ 1५९ 90070 (हाश्ट गोड) | केo-Lagenaria vulgar 
75 ८7 ( डँगेनेरिया बल्गॅरिसू ) । 7m, ४८७7४३०९१९ ( कुकुर्‌विदेसी ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों में रोपण की जाती है। खेत, बाग, मचान, छप्पर आदि पर फैली हुई 
इसकी बेल देखने में आती है । इसके पत्ते-सदुरोमश, ६-७ इब्न के घेरे में गोलाकार, पञ्च कोणाः 
कार या पांच खण्डवाळे होते हैं। फूछ-सफेद र्ग के आते हैं। फ़छ-१०२ हाथ लम्बा गोर: या 
योल अथवा चिपटा गोळ विभिन्न आकार का होता है । कृषिजन्य इसके अनेक भाकार होते हैं । 


, कुषिजन्य कौ गुद्दी मीठी होती है तथा वन्य कौ कडवी होती है। 


गुण और प्रयोग--श्सके इषित प्रकार को लोग सब्जी इत्यादि के काम में बाते है.! वन्य- 
सेद भो स्वाद में कडवा दोता है उसका चिकित्सा में उपयोग इं ता है जिसका आगे. वर्णन दिया 


: गया है। 


| ८२ अ, 


अथ कड़तुम्बी ( कडवी लोकी ) । तस्या नामगुणानाह 


र इषवाकुः कट्ठतुम्दी स्यात्सा तुम्बी च महाफळा। 
कडतुरबी दिभा हथा:पित्तकासविषापद्दा । तिका कटुर्विपाके च वातपित्तऽवरान्तकृत्‌ ॥५९॥ 
कड़वी तुम्बी के संस्कृत नाम- शक्वाँकु, कड़तुम्वी, तुम्बी भौर महाफरा ये सब. है । ; 
कडवी तुम्बी--तिक्तरसयुक्त, विपाक में “कड रसयुक्त, शीतल, हृदय के लिए हितकर एवम्‌ 
पित्त, खांसी, विष, वात तथा पित्तज्वर को-नृष्ट करने वांकी होती दै.॥ ५९ ॥ 


| ४० कडुतुम्बी ( कड़बी तुम्बी ) 
र हि०-कडळौोकी, कडवी तोंदी, तित डोकी, तितुआ छौका, दुमरी, तुम्बी । बं०-तितछाउ, 
त लाभो । म०-कडु भोपळा । शु०-कंड्वी तुम्बरी । क०-कहि सोरे । फा०-कदूय तब्ख । 
अ०-कर भउलू सुर, करडवू मुर । अं०-B।1४९7 (५०४१ ( बिटर गो) । @०-Lagenaria 
71/8415 5९7. ( लेंगेनेरिया वळूगेरिस्‌ ) । 1४0४, 01०८५७१४६०९३९ ( कुकुरविटेसी ) । 


कडवी तुम्बी--इतके लता-पत्रःपुष्पादि सव उक्त अला 
र बू के समान होते हैं। फळ. 
बहुत कढ़वा होता है । यह इसका वन्य भेद है। rr 
संगठन-बीजों में संपोनिन्‌ होता दै । 
सुण और प्रयोग -इसडी युद्दी अत्यन्त कडवी, वामक एवं भेदन होती है। 
इन्द्रायण 
तरह इसका प्रभाव है इससे. हजे जैसी. अवस्था रोती है। रे किक 
न प्राचीन ग्रन्थों में वमन कराने के लिये इसका उपयोग छिखा.है। अशय मांवा में श्ससे 
ह चली आकर कफ निकलता है तथा शौच साफ होता है.। कामछा तथा: कास श्वास में इसे देते 
। कोमलां में पत्तो को काय देते हैं। यह भी विरेचन होता है। दाइ एवं शोथ पर गद्दी को लगाते 
हैं । पत्तों ते सिंद्ध तैल गंडमाळा, गांठ या बद आदि पर महते हैं। न 


& ; 
अथ ककटी.( ककडी )। तस्या नामानि तत्पक्कांपक्ककलगुणांश्राह 
, एर्वारः ककी प्रोक्ता कथ्यन्ते तदूगुणा अथ ॥ ६०॥ 
ककरी शीतला रूक्षा ग्राहिणी मधुरी गुरुः ।.रुच्या पित्तहरा सामा पछा तृष्णा$भिपित्तकृत्‌ ॥ 
ककड़ी का संस्कृत नाम: एवौर तथा ककेरी है। : 
ह कच्ची ककड़ी--मधुररस युक्त, शौतल, रूक्ष, ग्राही, गुरु, रुचिकारक तथा पित्तनाशक होती 
। पकी ककडी-तृषा, जठराग्नि तथा पित्त को बढ़ाने वाली होती है ॥ ६०-६१ ॥ 
४१ ककड़ी क्या न 
R हि०-कंकंडी (री) । बं०-कोंकुर 1 स०-्कारँडी । क०-सौते । ते०-दोसकाया ।ता9-वे छ- 
जके । ` फा०-ख्यार' जाव; ख्यार दराळ 1: अ०--किस्ता कदस । ` अ= Soke Cucumber 
(स्नेक्‌ कुकुम्बर) । छे 16/5 21715571115 2955: ( कुकुमिस युटिछिरिसमस्‌ 1 ६, 


भावप्रकाशनिघण्टुः 


Cuoiirbitaceae ( कुकुरबिटेसी ) 1: न्मे 
ये युक्तप्रान्त, पञ्जाब आदि परोर्न्तो में अधिक उत्पन्न होती हे । इसकी लता: खून फैकती हैः 
पत्ते-पत्न कोणांकार और दन्तुर' होते है. । झुूळ-पीळे रझ के आते हैं। फळ-कुछ शचं से: लेकर ' 


२ फीट तक लंबे होते हैं। यह इलके या. गहरे इरे रंग के एंवं कोमळ अवस्था: में सुदु रोमश दोहे 


हैं । बीज-छोरे छोटे होते हे । 


शाकवर्गः 


इसके अनेक प्रकार पाये जाते हैं जिनमें कडवा मेद मी दोता है। गरमी के दिनों में श्से छोग 
कच्चा या सब्जी के रूप में खाते हैं । ' 

गुण और अयोग--कफड़ी शीत, पाचन एवं मूत्रजनन है । बीज शीत, मूत्रजनन एवं बश्‍्फ 
हें। पत्तों की राख कफ निस्सारक है । 

( १) बीजों का उपयोग मूधकृच्छू तथा मूत्राघात में करते हे । इसमे बीज ४ माग, दारु इल्दी 
१ भाग, झुलेठी १ भांग इनको पीसकर चावछ की मांड के साथ पिलाते द्व) 

(२) गेहूँ, मकर, अरहर) मूंग भादि प्रोटीन युक्त भाहार से उत्पन्न कुपचन में ककडी का 
उपयोग किया जाता है । इसे भोजन के साथ या भोजनोत्तर देते है । अजीणै से वमन हो तो बीर्जो 


को मद्रे में पीसकर पिलाते हैं । 
(३) श्वास नलिकाओं में क्फ जमा होतो पर्तों की राख देते दें । 


अथ चिचिण्डः ( चिचिण्डा ) । तस्य नामानि गुणांथाद 
चिचिण्डः श्वेतराजिः स्यारखुदी्धो गृहकूछकः । 
चिचिण्डो चातपित्तध्नो बद्यः पथ्यो रुचिप्रदः। शोषणो5तिद्दितः किञ्चिद गुणेन्यूनः पटोखतः ॥ 
चचेंड़ा के संस्कृत नाम--चिचिण्ड, इवेतराजि, घुदीषं तथा ग्रहकूलक ये सब हैं । 
व्वचेंद्वा--वात तथा पित्त नाशक, .बदायक, पथ्य, रुचिकारक तथा शोष (क्षय ) रोगी के 
लिये अत्यम्त हितकर होता है । एवम्‌--यह युर्गो में परवळ ते कुछ कम होता है ॥६२॥ 
४२ चचेण्डा 
हि०-चर्चेडा, चिचिडा चिचेंडा । बं०-विचिंगा। म०~पड़वळ। गु०-पंढोलुं। ते०-पोटल काया। 
अं०-313९ 9०५1१ ( स्नेक गोड )। छे०~Trichosanthes anguina Linn. ( ट्रॉस्कोसेंथीसू 
ऐंग्विना ) | £, 0पल्पा001६७0९4९ ( कुकुर बिटेसी ) । 
चिचेंडा-खेतो में बोया जाता है। इसकी रूता-विस्तार से फेलती है! पत्ते-कटे किनारे बाके 
पंचकोणाकार होते हैं । फूल-पौछे रज्ञ के भाते है । फळ-ककडी के समान रूखा होता है परन्तु 
इसके दोनों छोर पतले होते हैं और इस पर लम्बी सफेद घारियां होती हैं ! श्सकी सब्जी लोग 


खाते हैं। 
गुण और प्रयोग-इसके बीज शीतक होते है । 


अथ कारवेल्लं कारवेल्ली च ( करेला, करेली ) तयोनीमानि गुणांश्राह 
कारवेदळं कठिएछं स्थास्कारवेशळी ततो रघुः | कारवेएछं दमं भेदि लघु तिकमवातळ म्‌ ॥६३॥ 


. उवरपित्तकफाखध्मं पाण्डुमेहकुमीन्‌ हरेत्‌ । तद्गुणा कारवेश्ची स्याद्विशेषाद्वीपनी छघुः ॥१३॥: 


करेला के संस्कृत नाम--कार वेशक तथा कठिश्ल हैं । करेली का संस्कृत नाम-कारवेल्ली है। यह 
करेला की अपेक्षा छोटी होती है। करेछा-तिक्त रसबुक्त, शौतल, मलभेदक, लघु,: किंचिद्‌ वातः 
जनक होता है और ज्वर, पित्त, कफ, रक्तविकार, पाण्डु, प्रमेह तथा कृमि का नाशक होता है । 

करेळी-ध्सके युण उक्त करेला के भोति होते हैं. किन्तु विशेष कर यद्द अग्निदीपक तथाः 


रूघु होती है ॥ ६१-६४ ॥ ; 
४२ करेला 


हिं०-करेला, करैला, करइला, करेछी । बं०-ऋरोला, बड़ा मसिया, उच्छे। म०-कारळे, 
कारळी । ग़ु०-कारेला, करेल । कं०-इागल । दे०-काकर। ता०-पागल । फा०-कारेकाइ | अ०- 


| - भावप्रकाशनिघण्डुः 


किस्सा उरिद्दमार, कसायुल हिमार। अं००081७ प्ण ( कॅरिडला फ्रूट |) Bitter 
०७४१ ( बिदर गोडे) | ख~ Momordica charantia Linn. ( मोमोडिका चेरण्टिभा )1 
Fam, Cucurbitacese ( कुकुर बिंदेसौ ) । 


प्रायः सब प्रान्तो में इसे रोपण करते हैं । इसकी छता-मदुरोमश होतो है। पत्ते-१ से ५... 


इच्च के घेरे में गोळाकार, ग्रे कटे किनारे वाले एवं ५-७ मांगों में. विभक्त रहते हैं। फूळ-वमकौळे 
पोछे रङ्ग के भाते हैं । फल-१ से ५ इञ्ज लंबे, बीच में मोटे तथा दोनों तरफ नोकीळे, त्रिकोणाकृति 
उभारों के कारण उबड़ खाबड़, दरें किन्तु पकने पर पौले रंग के हो जाते हैं । बीज-चिपटे 
होते हैं। 

इसके कृषिजन्य अनेक प्रकार, आकार तथा नाप के अनुसार पाये जाते हैं जिनमें ते छोटे 


फळ को करेली कहते हैं । इसके कड़वे स्वाद को कम करने के लिये सब्जी बनाने के पूवं नमक “ 


के जळ में शते भिगोकर रखते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसमें गंधयुक्त उड़नशील तैल, कॅरोटीन, ग्लकोसाश्ड, सेंपोनिन एवं 
सोमोरि डिसाइन ( 020110100९ ) नामक क्षाराभ पाया जाता है । बीजों में ३२% विरेचक 
सेक होता है । 

गुण और प्रयोग - इसके फल पित्तञ्ञामक, आनुलोमिक) कुमिध्न एवं सूत्रजनन हैं। वृन्त 
युक्त कोमळ पत्ते कडवे, मूत्रजनन, वामक एबं विरेचक है । कभी-कभो इससे वमन विरेचन अधिक 
होता है उस समय उसके निवा(ण के लिये घी भात खिलाना चाहिये । प्रयोग से देखा गया है 
कि खरगोश में इससे रक्तणत शकर। झी मात्रा कम हो जाती है। इस आधार पर इसके मधुमेह में 
कामदायक सि होने कौ संभावना है । 

(१) यक्व प्लीक्षादृद्धि के साथ जलोदर हो तथा विषम ज्वर हो तब इसके पत्तों का. रस 
देते हैं । 

(२) पित्तप्रकोप, श्रसनिका शोथ आदि में बमन कराने के लिये पत्र रस दिया जाता है। 
केचुंबे की बौमारी में इसे गरम जल के साथ देते हैं । 

(३) भामवात, वातरक्त, यकत प्लीह बृद्धि एवं जीण त्वचा के रोगो में बिना कड़वापन दूर 
'किये फळ की सब्जी लाभदायक होती है । 

(४) पुराने त्वचा के रोगों में पत्तों का लेप किया जाता है । 

(५) इसकी जड़ के काथ ते गर्भपात हो सकता हर 

- मात्ना-स्वरस १ से २ ड्राम; बच्चों को ३-१ ड्राम । 


` अथ महाकोशातकी ( नेनुआ ) । तस्या नामानि गुणाश्राह 


महाकोशातकी प्रोक्ता हस्तिघोषा मदाफछा ॥ ६५॥ 
धामार्यवो घोषकश्च हस्तिपर्णश्व स स्तः । मद्दाकोशातको रिनिग्धा रक्तपित्तानिळा पहा ॥६६॥ 
नेनुआ के संस्कृत नाम=मदाकोशातकी, इस्तिधोषा, महाफला, वामागंव, घोषक तथा इस्तिपणे 


ये सब हैं । नेनुआ-स्निग्प एवम्‌ रक्तपित्त तथा वायु को. नष्ट करनेवाली होती है ॥ ६५-६६ ॥ 


३४ नेनुआं 
द्वि०-नेनुआ, बड़ी तोरई, घिया तोरई । बं०-डुंदुळ, घुन्दुछ । म०-पोसाळें। गु०-गुलका । 


क०-भरहिंरे तुष्पिरौ । ता०-पिचुक्कु । ते०-नेति बोर, वीर काया। फा9-खियार ०3००६९; 


जाता है। 


शाकवगेः ६३८% 


6०७४4 (स्पंज गोड)! छे०-Luffa aegyptiaca Mil ex H0०k  ( दूुफ़ा एजिप्टिएका ) । 
Fam, OCucurbitacene ( कुकुर्बिरेली ) 1 ४ 

न्ेन्ुआ--पक बडुत प्रसिद्ध तरकारी प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होती है। इसकी उता विस्तार 
में फैलने वाली होती है । पत्ते-४-६ इंच के घेरे में, गोलाकार, ५ या क्वचित ७ भाग वाछे होते 
हैं। फूळ-पीले रज्ञ के एवं इरी शिराओं से युक्त होते हैं। फळ-५ से १२ इत लंबे 'एवं ठंबाई में 
पारीदार होते हैं । बीज - घूसर या काळे, ३-3 इञ्च, चिपटे एवं अश्प पं“ युक्त होते हैं । 

इसके कषित एवं वन्य भेद होते हैं। कुषित की सब्जी बनाई जाती है! इसके पके फल का 
आला स्पंज की तरइ काम में आता है । ची 

रासायनिक संगठन--इसके वन्य भेद में एक रक्तसंखायी सॅपोनिन तथा कड़वा विपेळा 
पदार्थ रहता है । 

गुण और प्रयोग- वन्य भेद के परततो का रस तथा बीज विरेचक एवं वामक होते हैं। 
सभौ प्रकार के त्रण पर इसके पत्र स्वरस से बनाया मलद्दम लाभदायक होता है। गांठ आदि पर 
पत्तों के रस में युड़, चूना या सिंदूर मिलाकर ळेप करते हैं । 


अश्च राजकोशातकी ( तोरई ) । तस्या नामानि शुर्णाँधाह 


धामार्गवः पीतपुष्पो आळिनी 'कृतवेधना । राजकोशातकी चेति तथोक्ता राजिमत्फळा ॥६७॥ 
राजकोशातकी शीता मधुरा कफवातकृत्‌। पितज्ञी दीपनी श्वासज्वरकासकृमिप्रणुत्‌ ॥९८॥ 

तोरई के संस्कृत नाम- धामागव, पीतपुष्प, जाकिनी, कृतवेधना, राअकोश्चातको तथा राजिमत्कला 
ये सब है । तोरई-मघुर रसथुक्त, शीतळ, अझिदीपक, कफ तथा वातकारक एवम्‌-पि'्त, ` इवास, 
जबर, खांसी तथा कृमि को दूर करने वाछी होती है ॥ ६७-६८ ॥ 


४५ तोरई 


हि०-तोरई, तरोई, तुरई । बं्-धोषा लता, झिंगा । स०-दोडका, शिराळें। सु०-तुरिया, 
विसोडां, तुरया। क०- हीरे। ते०-बोर | ता०्-मीकु। ळे०-(्ीचि acutangula Roxb. 
(दफा एक्यूटैंगुला ) । £0, ८५८५7४०८९९ ( कुकुबिदेसी )। 

तोरई-सभी प्रान्तो में रोपण की जाती है तया वन्य भौ पाई जाती है! इसकी रता और 
पत्ते नेनुआ के समान होते हैं । फूछ -पीले किन्तु पुंकेशर ३ रहते. हें जब कि नेज्ुभा में ५ रहते 
है। फल-६ से १२ इञ्च लंबे, आधार की तरफ संकुचित एवं. १० घारीदार होते हैं । इसमें कभी- 
कमी कडवे फल होते है । वह वास्तव में जंगछो प्रकार नहीं है। जंगछी प्रकार का स्वतंत्र भागे 
वर्णन किया गया है । के 

रासायनिक संगठन--फछ में कढवा द्रव्य एवं बीजों में तेछ रहता है। कुत्तों में इस तेक से 
वमन, विरेचन एवं छारूंस्राव की वृद्धि होती है । 9 

गुण और प्रयोग--श्लके बीज वामक तथा विरेचक हैं। इसका साग बनाते हैं । रोही में 
इसके ताजे पत्तों का रस आंख में डालते हैं । पत्तों का ळेप प्लीहा वृद्धि, भशे एवं कुष्ठ में कियां 


४६ जंगली तोरहे 


द्विं०-कडवी तरोई | ले०-ल्‌. एक्यूटैंयुछा प्रकार भमारा (L, acutanguls (1/0०,) Rosh, 
छा, ७०७7० 015६६९ )। यह पश्चिम को तरफ अधिक होती है। 


द्द सावप्रकाशनिघण्डुः 


. इसके पत्ते तथा पुष्प तोरई के जैसे होते हैं। श्सके पत्ते उसकी अपेक्षा छोटे, भूरे रङ के, 
चये कोमळ अवस्था के उनकी तरद मुछायम किन्तु वाद में खुरदरे हो जाते हे। फल-२ ते. ४ 
उच लंबा, १ से १३ इज मोटा, तोरई जैसा १० घारीदार किन्तु कड़वा होता है । इसके समी 
अंग कडवे होते हे । 

- रासायनिक संगठन -बोर्जो में तेल होता है । 

युण और प्रयोग-यह उष्ण, वामक, विरे चक, मूत्रजनन, जणशोधन एवं विषघ्नं है। अइप- 
मात्रा में इससे भूख बढ़ती है, शौच साफ होता है तया उदर के समी इन्द्रियों का कायै. ठीक होता 
हें । अधिक मात्रा से वमन विरेचन होता है। 

(१ ) यक्गद्‌ , प्लीह वृद्धि से. उत्पन्न जलोदर में इसके पंचांग का टिचर ( १: २० ) लाभ. 
दायक दै! 

(२) सड्ने लगे अण को थोने के रिये इसका हिम ( दो फळ--शीतजल १ पाइंट ) उपयोग 
मेंळतेहैँ। . , 

सात्र; टिचर १० से २० बूँद । 


अथ पटोलः ( परवल )। तस्य नामानि गुणांत्राह 


पटोलः झुलकस्तिक्तः पाण्डुकः कर्कशच्छदः । राजीफलः पाण्डुफलो राजेयश्चाख्तफलः ॥६९॥ 
चीजगर्मः प्रतीकश्च कुष्ठा कासम्जनः । पटोळं पाचनं हृद्य वृष्यं रष्वग्निदीपनस ॥ 
स्निग्धोष्णं इन्ति कासासञ्वरदोषन्नयक्रिमीन्‌ ॥ ७० ॥ 
"परवर के संस्कृत नाम--पटोळ, कुलक, तिक्त, पाण्डुक, क्क शच्छद, राजीफल, पाण्डुफड, राजेव, 
अमृतफल, बीजगर्भ॑, प्रतीक, कुष्ठा तथा कासमङन ये सब. है । ह 
परवर--पाचक, हृदय के लिये हितकर, वौर्यदर्षक, लघु, अझ्निदीपक, स्निग्ध, उष्ण 
एवम्‌-खाँसी, रक्तविकार, ज्वर, त्रिदोष तथा क्रिमि को नष्ट करने वाला होता है ॥ ६९-७० ॥ 


अथ पटोलस्य मूल-नाठ-पत्र-फलानां गुणानाह 


पटोळस्य भवेन्मूळं विरेचनकरं सुखात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जालं श्लेष्महरं पत्रं पित्तहारी फळं पुनः । दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्वतिक्ता पटोछिका ॥ ७२॥ 
परवर की जड-सुखपूर्वक विरेचन करने वाली शोती है ! 
परवर की डंडी ( नाळ )-कफनाशक है। परवर के पत्ते-पित्तनाशक होते हैं। परवळ का 
फळ--निदोषनाशक होता है। कडवे परवर के मी गुण पूर्वोक्त परवर को भाँति हो होते है 
संस्कृत में इसे "पटोलिका” कइते हैं । यह तिक्तरसयुक्त होती है ॥ ७१-७२ ॥ : 


४७. परवल 
हि०-परवर, परवळ, पळबळ, परोर, परोरा । बं०-पटोळ, पळता । म०-परवळ । क०-पडवळ । 
ता०-१३७ । ते० पोरळ, भाडर । गु०-परोल । छo-7richosanthes dioica Roxb. 
( दाइको तेन्‌थिल्‌ डाओोइका ) । 740. 1८7७110८९०९ ( कुकुरविंदेसी ) । 

यह उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में तथा आसाम एवं पूर्वबज्ञाल तक होता है। इसकी खेती 
री मी की जाती है । इसको कता होती है। काण्ड रोमश होते हें । पत्ते-२> २ शत्र बड़े, अंडाकार 
आयताकार, 'हृदयाकार, तीइ्णाग्र, छहरदार दन्तुर एवं: रूखे होते हैं। फूक-सफेद रक्ष के भाते हैं । 

फल-२-३ इंच लंबे, आयताकार या गोछाम और पकने पर नारंग रक्त हो जाते हैं ।: 


जै 


भू 


हा दा. ६८७ 


इसका एक वन्य प्रकार होता है वह कडवा होता है । कृषित के फल साग के लिये काम 
में लाये जाते हैं। चिकित्सा में वन्य के पंचांग का उपयोग करते हैं । उपयुक्त 
वन्य प्रकार के अंतिरिक्त एक जाति ट्रा, कुछुमेरिना ( 7. ०००५०९४११३ ) के 
फल भौ कडवे होते हैं। यह १ से ३ छत्च लम्बे, दीधंवृत्ताम-तर्काकार एवं दोनों तरफ चोच की 


तरह नोकदार होते हैं। यह कच्ची अवस्था में हरे, सफेद धारियों से युक्त एवं पकने पर गहरे लाल 


हो जाते हैं । इनका मी तिक्त पटोळ के स्थान पर उपयोग किया जाता है 1: ... ... 


रासायनिक संगठन -- मूल में सँपोनिन, इन्द्रायण की तरह कडवा पदार्थ, कुछ उड़नशील तेल 
तथा स्थिर तेळ पाये आते हैं । 

गुण और प्रयोग--कडवा परवरः उष्ण, पित्त को न बढ़ाने वाला, वृष्य, 'कफघ्न, ज्वरनाशक 
एवं रेचन है । यह कामला; उदर, रक्तविकार, कण्डू, कुष्ठ, जीण॑ज्वर एवं दाइ में लाभ- 
दायक है । पित्तप्रधान रोग में रेचन के लिये पटोळ का उपयोग करते है । 

इसकी जड़ तीत्र रेचक होती है | हरे फळ की युद्दी भो रेचक होती है । पत्ते दीपन, पाचन, 
बल्य, तिक्त पौष्टिक एवं अधिक मात्रा में वामक एवं रेचक हैं । 

इसके पत्ते तथा धनियां का काथ पित्तज्वर में देते है । त्वचा के रोगों में इले युडू ची के साथ 
देते है तथा पत्तों का रख लगाते हैं । 

भान्रा--युद्दी १ से २ रत्ती। 


अथ बिम्बी ( कुन्दुरी, कन्दूरी ) । तस्य नामानि तत्फलशुणांश्चाह 


दिग्बी रक्तफळा तुण्डी तुण्डीकेरी 'व बिम्बिका । ओष्ठोपमफला प्रोक्ता पीलुपणीं च कष्यते ॥ 
बिग्बीफछं स्वादु शीतं गुरु पित्ताखवातजित्‌। स्तभनं लेखनं रुच्यं विबन्धाध्मानकारकस्न्‌ ॥ 

कन्दूरी के संस्कृत नाम - भिम्बी, रक्तफला, तुण्डी, तुण्डी केरी, बिम्बिका, भोष्ठोपमफला भौर 
पील॒पणीं ये सब है । कन्दूरी का फह-स्बादि्ट, शीतल, गुरु, स्तम्भन, लेखन, रुचिकारक तथा 
विबन्ध और आध्मान ( अफरा ) को करनेवाका ९वस-पित्त, रक्तविकार तथा वात को दूर करने 
चाळा होता है ॥ ७३-७४ ॥ 

४८ कन्दूरी ( कुन्द्रू ) 

०-कन्दूरी, कुनछी, कुनरी, कुन्दरी, कुन्दुरू। बं०-तेला कुचा । म०-तोंडली । गु०- 
घोलां, धोली, टिंडोराँ । क०-वोंडे । ता०-ो वै । ते०-दोंडा तिगे । अं०- 179-००८१ | भाइवौन 
चोड )! छे०-C०८८।॥।० ¡०० . & 4. (कोकसीनिया इण्डिका) | Fam, Cucurbitaoeac 
( कुकुर्बिटेसी ) ! 

यह समी प्रान्तों में होती है। इसकी छता-आरोदी, बहुवर्धायु, निःशाख तन्तुओ से: युक्त 
एवं मूळ रूम्बे कन्दवद होते हैं । काण्ड-पांच कोण युक्त होता है । पत्ते-प्रायः १३-३३ -इश्च बड़े, 
लट्वाकार या वृत्ताकार, ३ से ५ खण्ड या कोणयुक्त, चिकने एवं दूर-दूर पर किञ्चित्‌ दन्ठुर होते 
हे । पुष्प-इवेत होते हैं। फलळ-मांसल, दोघेवृत्ताभ या बेलनाकार, १-२ इञ लम्बे, ४-१ श्ञ्च 


> व्यास के, कच्ची अवस्था में १० इवेत पारियों से युक्त, चिकने, चमकीरे हरे तथाः पकने पर गहरे 


राक रङ्ग के रहते हैं । रळ : 
इसके कई प्रकार होते : हैं जिनमें -जकी कडवी. होती हे । चिकित्सा में पंचांग को एवं 
कार्थं फळ का उपयोग होता है। + ४ 


ः 


क्षण भावप्रकाशनिघण्दुः 


रासायनिक संगठन--श्स के कोमरू फर्छो में आद्रता ९३१, प्रोटीन १०२, स्नेह ०:१, रेशा 
१५६, कार्बोद्ाइड्रेंट ३७५, खनिज ०'५, खटिक "०४, फास्फोरस्‌ ००१%, खोइ १'४ मि. य़ा. 
प्रति १०० आम, विटामिन “४? २६० अ. एकक प्र. १०० ग्रा. एवं विटामिन 'सो? २८ मि. ग्रा, 
प्र, १०० आ. रहता है । इसके रस में भमाइळेसू पाया जाता है। इनके अतिरिक्त एक किण्व, 
दारमोन एवं क्षाराम भी पाये गये हैं । 

गुण और प्रयोग--यह स्नेहन, मूत्रसंग्रहणीय, कफनाशक एवं त्रणरोपक है । 

इसका उपयोग मधुमेह, सोजाक, प्रदर, कास तथा त्रण में किया जाता दै । 

(१) मधुमैद में लता का स्वरस वसंत कुसुमाकर भादि रस योगों के अनुपान के लिये. 
देते हैं । श्समें मूल का स्वरस १ तो० या चूर्ण -है तोळा, वंगेश्वर या सोमनाथ रस के साथ दिया 
जाता दै । साथ में शाकार्थ फळ भी देते हैं। कनेळ चोपरा के प्रयोगों में श्से मधुमेह के लिये 
निरुपयोगी बतलाया गया है । 

(२) ब्रण एवं त्वचा के रोगों में पत्तों का स्वरस लगाते हैं । जीभ में छाके होने पर फल को 
चबाते हैं । \ | 


अथ शिम्बीः-पुस्तशिम्बी च (सेम-सेमभेद) । तयोर्नामानि शु्णाँस्चाह 


शिम्बिः शिरबी पुस्तशिम्बी तथा पुस्तकशिस्त्रिका । शिस्वीद्वय च मधुरं रसे पाके हिमं गुरुष 
बल्यं दाहकरं प्रोक्तं श्लेष्म्ं वातपित्तजित्‌ ॥ ७५ ॥ 
सेम का संस्कृत नाम- शिम्बी तथा शिम्बी है । सेम भेद का संस्कृत नाम -पुस्तशिम्बि तथा 
पुस्तकशिम्त्रिका है! उक्त दोनों प्रकार की सेम- रस तथा विपाक में मधुर ( मीठी ), शीतर, 
गुरु, वलकारक तथा दाह और कफ को उत्पन्न करने वाली एवम्‌ वात और पित्त को दूर करने 
वाली होती है॥ ७५ ॥ 


४९ सेम 


सेम को अनेक प्रकार होते हैं। घान्यवग में निष्पाव के अन्तर्गत एक सेम का उल्लेख किया गया 
है जिसके भनेक प्रकार पाये जाते हैं। उन्हीं मेदोपभेदों में त्ते उपथुंक्त शिम्बी के भेद हो सकते हैं । 


अथ कोलशिम्बिः तस्या नामानि गुणाँश्चाह 


कोलशिम्बिः कृष्णफळा तथा पयङ्कपद्विका ॥ ७६॥ 
कोलशिग्बिः समीर्ञी गुव्युंष्ण कफपित्तकृत्‌। छुक्राझिसादङ्त वृष्या रुचि द्‌ बद्धविड्‌ गुरु: ॥ 
कोलशिम्बि के संस्कृत नाम-कोरूशिम्वि, कृष्णफला तथा प्ंडुपट्टिका ये सब हैं। कोल- 
शिम्बि-- वातनाशक, अधिक उष्ण, कफ तथा पित्त कारक, वीय॑वर्धक, रुचिकारक, मळ को बाँधने 


बाळी, युरु एवम्‌ शुक्र तथा जढराझि को क्षीण करने वाळी होती है॥ ७६-७७ ॥ 


७५० कोलशिम्बि 


यह भी प्रथमोक्त सेम के भेदो में से हो सकती है या अन्य लता हि०-बढ़ासेम; बं०-माखन' 
सेम; ले०-केंनेंवेलिया ग्लेडिपटा ( 01५० 81041010 ( 2०८4. ) 20.) हो सकती है . 


इसके भी कई प्रकार सेम की छम्बाई तथा बीजों की संख्या के अनुसार इोते हैं। इसकी: छता- 


बड़ी होती है । ` फूल-रवेत तथा गुलाबी होते हैं। फली-८-१२ इञ्च रूम्बी, १-१६ शत -चोड़ी+ 


शाकवर्गेः दक 


तलवार के आकार की होती दै । बोज-युळावी, धूसर या श्वेत होते हे । इसको कोमल फकियों 
का शाकार्थ उपयोग किया जाता है। केंवाच की एक अन्य जाति होती है जिसकी फळो का भी तेम 
के नाम से व्यवद्दार किया जाता दै । 


अथ शोभाजनफलम्‌ ( सहेजन की फली )। तस्य गुणानाह 


शोमाअनफछं स्वादु कषायं कफपित्तनुत्‌ । शूलकुष्ठक्यश्वासगुड्मह्ृदू दीपनं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
.. सहेजन की फली--स्वादिष्ट, कषाय रस युक्त, अत्यन्त अझिदीपक, एवम्‌--कफ, पित्त, शूळ, 
कुष्ठ, क्षय, श्वास तया गुश्म को दूर करने वाली होती है ॥ ७८ ॥ ह 
५१ सद्देजन की फली 
सहिजन का परिचय युडूच्यादि वर्ग ( पृष्ठ ३४० ) में दिया गया है ॥ ५१॥ 


अथ वृन्ताकम्‌ ( बैंगन, भण्टा ) । तस्य नामानि गुर्णाथाह 


बुन्ताकं खी तु वार्त्ताकु्ण्टाकी आण्टिकाऽपि ख । 
वृन्ताकं स्वादु तीचणोष्णं कटुपाकमपित्तलञ्र ॥ 
उवरवातबलासध्नं दीपनं शुक्रळं घु । 
बेंगन के संस्कृत नाम--इन्ताक, वात्ता ( ख्रोरि्षी ), अण्टाकी तथा माण्टिका ये सब हैं ।- 


दंगन-स्वादिष्ट, विपाक में कद्धरस युक्त, तौद्ष्य, उष्ण तथा किञ्चित्‌ पित्तजनक, उबर, वायु तथा 


कफ को नष्ट करने वाला, अझिदौपक, शुकजनक और छघु होता है ॥ ७९ ॥ 


अथ तदूबालबृद्धफलयोर्गुणानाह 


तदूबाळं कफपित्तवनं वृद्धं पित्तकरं गुद ॥ ८० ॥ 
बंगन का छोटा फळ-कफ तथा पित्तनाशक होता है। खड़ा फळ-- गुरु तथा पित्तकारक 
होता है ॥ ८०॥ 


अथाङ्कारपरिपाचितब्ृन्तोककलयुणानाह 


बुन्ताकं पित्तळं किञ्चिदङ्गारपरि पाचितम्‌ । कफमेदोऽनिळामभ्नमत्यथं लघु दीपनम्‌ ॥ ८१ ४ 
अङ्गारे पर सुना हुआ बेंगन--किखित पित्तननक, अध्यन्त लघु, भझिदीपक एवसूं>-कफ-मेदं- 
वायु तथा आम को दूर करने वाळा होता है ॥ ८१॥ 


अथ तेललवणान्वितवृन्ताकफलस्य इवेतवृन्ताकस्य च गुणानाह 
सदेव हि गुरु खिग्धं सतेळं लवणान्वितम्‌ । अपरं श्‍वेतवुन्ताकं कुककुराण्डसमं भवेत्‌। 
तदृ भसु विशेषेण हितं हीनं च पूर्वतः ॥ ८२ ॥ 


अङ्गारे पर भुने हुए उसी बैंगन में यदि तेळ तथा निमक डाल दिया जाय तो वहु-शुरु तथा 
खिग्ध होता हे । भेद--एक दूसरे प्रकार का भौर बेंगन होता है जिसे संस्कृत में “इवेतबृन्ताक?? 


ता हिन्दी में “सफेद देंगन?? कहते हैं! वह भाकार में सुर्गे के अण्डे के समान ` होता है। 
: सफेद बेयन-अई में विशेष करके हितकर होता दै और पूर्वोक्त बैंगन को. अपेक्षा यढ: हीन गुण 
44 वाला होता है ॥ ८२॥ है 


४४ भा० नि० 


hrs oS नाया 


६६० भावप्रकाशनिघण्डुः 


५२ संटा 

हि०-भंटा, मैगन, बैंगुन । बं०-बेगुस । म०-वाँगे, वांगी । गु०-रिज्षणा, वेंगण, बंक । कृ०- 
बदने ) दे०-यकाया । ता०-कत्तरिकाइ। - फा०-बांदगान । अ०्-वादं जान, वादंजान, बां 
रान | अं०-छःय/कः { ब्रिज्ञल ) ३. कि-?0ण ( एग: प्लैंन्ट ) । Wo=Solanum. melon- 
क्या 7.68. ( सोळेनम्‌ मेोगेना ) । (४०. 80150०0240 (सोलेनेसी ) । 

यह युडूच्यादि वर्मोक्त बहती के अन्तर्गत वर्गित' एक जाति का कुषित प्रकार दै । यह प्रसिदध 
फळ शाक प्रायः सब प्रान्तो में उत्पन्न होता है। इसका झुप-३ फुट तक ऊँचा होता है । पत्ते- 
बन माटे के समान परन्तु: इनसे छम्बे चौड़े शोते हैं । फूल-कंटकारी के समान बैगनी रङ्ग 
के मौर फळ-गोक लम्बे होते है । किसी के फक गोल, इरे और दैगनी रङ्ग के, किसी के गोळाई 
शिये लम्बे सफेद होते हैं । 

गुण और प्रयोग -इसके वन्य प्रकार का बतो की तरह उपयोग होता. है। इषित झा 
-ज्ाकार्थं उपयोण करते हैँ । 


अथ डिण्डिशः ( टिंडा) तस्य नामशुणानाहः 


डिण्डिशो रोमशफलो सुनिनिर्मित इत्यपि ॥ ८३ ॥ 
डिण्डिशो रुचिकृद्रेदी पित्तश्लेष्मापहः स्खृतः। सुशीतो वातळो रूदो मुत्रख्षा श्मरीहरः ॥ 
' टिंडा के संस्कृत नाम-डिण्डिश, रोमशफ तया सुनिनिमित ये सब हे 
टिंडा-रुचिकारक, मळभेदक, अत्यन्त शीतक, वातजनक, रूक्ष, मूत्र छाने वाळा एवम्‌ 
पित्त, कफ तथा पयरी को दूर करने वाला होता है. ८३-८४ ॥ 


५३ दिंडा 


हि०-देड्स, टिंडा । म०-ढेंडसे, दिंडी | छे०-Citrullus vulgaris var. fistulosus 
( सिदूलस्‌ बरगेरिस्‌ प्रकार फिल्चुको सस्‌ ) । ९. 0००५७७०९६९ ( कुकुबिदेशी ) । 

उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा बम्बई में इसकी उपज को जाती है.। 

इसका कुप आरोही या प्रसरणशीळ होता है तथा काण्ड दृढ़ होता है । इसके फल- 
छोटे, बहे, २-३ इक्न व्यास के गोळ, इळके या गदरे इरे :रंग के होते हैं. यीज-कुछ कृष्णा 
दोते हैं। इनमें से हकके रंग के फल अधिक भब्छे होते हैं। 

रासायनिक संगठन- इसमें आदा ९२३, प्रोटीन १७, स्नेह ०१, खनिज ०'५, कार्बो- 
इाइड्रेट ५३, खटिक ००२, फास्फोरस १०१%, छोह ०९ मि० आम प्र १०० आ०, विटाध्पिन 
“द? २८ अ० एकक प्रति १०० आ० आदि पाये जाते हैं। j 

गुण भौर प्रथोग- इसका फळ शाकाथे व्यवहार में छाते हैं । बीजों को सुखाकर भूनकर 
उपयोग में लाते हैं । 1 हट 


अथ पिण्डारम्‌ ( पिण्डार ) । तस्य ग्रुणानाद 
दिण्डारं शीसलं व्यं पित्तध्न रचिकारकम.। पाके ळघु विशेषेण विषशान्तिकरं स्सृतम्‌ ॥ ˆ 
= पिण्डालु-हुशीतल, बळकारक, पित्तनाशक, . कचिकारक, विपाक - में लघु होता है। एवम 
यह विशेष करके विष का शमन करने वाळा होता है॥ ८५॥ - थे म 


PP 


शाकवगेः ६६१ 


५४ पिडार 

दि०-पिंडार, पिंडारी, पिंडारू,पिंडाड़ । बं०-पिराखो । गु०-गंगेडा । म०-पेंढर, पेंढारी, पॅढू, 
पेंद्र । क०-पेराङ | ते०, ता०-नलैक 1 &o—Randia uliginosa DO. (रॅन्डिया युकिजिनोसा) 
Fam, Rubiaceae ( रूबिरसो ) । 

यह पूव, मध्य, पश्चिम तया दक्षिण भारत में होता है । उत्तर में कम होता है। 

इसके चृष्ह-छोटे; टइनियां मोटो भौर कृष्णाम; कांटे कम; पत्ते-अण्डाकार, आांयताकार याँ 
कभी कमी अभिळट्वाकार, २-८२९ १-४ इञ्च बड़े, टइनियो पर गुच्छाकार क्रम में निकले 
हुये; पुष्प-१-२ इञ्च व्यास के बड़े, श्वेत, घुगंषि; फंछ-मांसक, दौघंदृत्ताम, २-२'५ इश्न व्यास के. 
पकने पीछे, चिकने तथा अमरूद की तरद दिखळाई देते हैं। कच्चे फक का शाकार्थ उपयोग 
करते हैँ । 

नोट - पिंडार नाम पक अन्य वृक्ष ट्रेविआ न्यूडिफ्कोरा ( revis nudiflors जि, ) 
को भी लिखा मिलता है जिसका गंभारी के स्थान पर कहाँ कहीं प्रयोग किया जाता है। उसका वर्णन 
दृष्ट २७८ पर किया जा चुका है। यहां शाकवगे में जिसका वर्णन भाया है वह उपयुक्त रें. युछिजि- 
नोसा है । इसके गुणों में विषध्न गुण भी लिखा हुआ है । इस वृक्ष का स्थानिक नाम 'गद पिडार? 
भी मिळता है जो इसके भगद के रूप में व्यवहार का थोतक है! द्याकार्थ इस के फक का उपयोग 
भी करते हैं । डा० देसाई ने इसे 'गांगेरक' छिखा दै । | 

गुण और प्रयोग - इसका पका फळ मधुर, शीतक एवं मूत्रजनन है। कच्चा फळ स्तंभन 
है। कच्चे फळ को आग में भूनकर ऊपर का माग अतिसार एवं भां में देते हैं । अन्दर का बीज 
का भाग नहीं देते। 


अथ ककोंटी ( ककोडा, खेखसा ) । तस्या नामानि गुणांश्ाह 


कर्कोंटकी पीतपुष्पा महाजालीति चोष्यते। ककोंटी मळहष्कु्हह्ञासादखिनाशिनी । 
खाखकासञ्वरान्हन्ति कटुपाका च दीपनी ॥ ८६॥ | 
ककोड़ा के संस्कृत नाम-ककोंटकी, पीतपुष्पा और मंदाजाली ये सब हैं । ककोडा--बिपाक 
में कडरस युक्त, अग्निदीपक, मळनाशश्न एवम्‌--कुछ, दृछास ( जी मचछाना ), अर्चि, श्वास, 
खाँसी तबा ज्वर का नाशक है॥ ८६॥ | 


५५ ककोड़ा ( खेकखा ) 


हि०-खेकसा, खेखसा, ककोड़ा, ककोरा । घं०-इनकरेला। म०-डर्टोली, काटो लें । घु०- 
कंटोला, कोडा । ते०-भागाकर । क०-माडदा । ता०-एगारवछि । छे०-Momordica dioica, 
7९०५७. ( मोमोडिका डायोशका ) । Fam, Cu००४६४६०९३९ (-कुकुबिंटेती ) । 

समी प्रान्तों में यह होता है। इसको छता-आरोइणश्ीर, चिकनी एवं प्रायः दुर्गयुक्त 
होती है । काण्ड -कोनदार होते हैं । तन्तु बिना शाखा के होते हैं । पत्ते-कदयाकार, छट्वाकार; 
अखण्ड या ३ खण्ड वाले, प्रायः लइरदार दन्तुर किनारेवाळे एवं २-४३ इञ्ज व्यास के होते हैँ । 
चुष्प-पीळे होते है । इसमें नर एवं नारी पुष्पों की झताएँ अछग-अकग शोती हैं। नर पुष्प की - 
छता में फळ न कथने के कारण उसे बांझ खेखसा, या घन्भ्याककोंटकी कहा जाता है! फर देने 
वाळी, नारीपुष्प की लता होती है. जिते कर्कटकी कहते हैं । नरपुष्प पतळे एवं २ से ६ 
जंबे दण्ड ते युक्त तया नारीदुष्प के दण्ड छोटे या उतने शो बड़े शोते हे । फल-र से ३ ६ 
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लंबा, दीष वृत्ताम एवं तीक्णाम्न या अण्डाकार होता. है तथा इस पर मुलायम कांटे सइश न कण 
होते हे. । इसमें नीचे. कन्दवद बहुवर्षांयु मूळ होता है जो शंछगम की तरद: किन्तु लंबा, पीताभ 
इवेत, यो& कंकणाक्ृति चिन्दो से युक्त एवं स्वाद में कसेळा होता दै । 

इसकी झी जाति की रूता के कंद का उपयोग चिकित्सा मे करते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसका कंद कुछ रक्तसंग्राइक होता है। इसे रक्ताशं में देते हैं । मधुमेह 
में कंदचूण वंगमस्म के साथ देते हैं । इसकी अधिक मात्रा ले-बमन होता है। 

इसको पीसकर इसका लेप ज्वर एव. प्रकाप में शरीर पर किया. जाता है। इसके फर का 
चूणे या फांट का नस्य के किये उपयोग करते हैं । 

मात्रा--१ से ५ ड्राम शकरा के साथ । 


अथ डोडिका । तस्या नामानि शुणांधाह 
डोढिका विषसुशिश्ल डोढित्यपि सुसुष्टिका ॥ ८७ ॥ 
डोडिका पुष्टिदा वृष्या रुच्या वह्विप्रदा ळघुः। इन्ति पित्तकफाशासि कृमिगुल्मविषामयान्‌॥ 
डोडिका के संस्कृत जाम--डोडिका, विषशुष्टि, डोडी भर सुधुष्टिका ये सब हैं। डोडिका- 
पुष्टिदायक, वीयेवर्थक, रुचिकारक, जठराप्मि को दीप्त करने वाळा, लघु एंबम-_पित्त,. कफ, अ, 
कृमि, युच्म तथा विषरोग को दूर करने वाळा है ॥ ८७-८८ ॥ | 
५६ डोडिका 
नोट--श्सके सम्बन्ध में मतभेद है । कोई इसे करेरुभा मानते हैं । कोई जीवन्ती झाक मानते 
है। अधिक संभावना जीवन्ती शाक की है जिसका वर्णन पहले युडूस्यादि वर्ग (पृष्ठ २९५ ) में 
किया जा चुका दे । * 
अथ कण्टकारीफलं ( कटेरी का फल ) । तस्यं गुणानाह 
कण्डकारीफळं तिक्तं कटुकं दीपनं लघु । रूक्षोष्णं श्वासकासध्नं उवरानिळकफापहृस्र ॥ ८९ ॥ 
केरी का फछ--तिक्त तया कद्धरसयुक्त, अझिदीपक+ लघु, रूक्ष, उष्ण एवम्‌ श्वास, खासी, 
जवर, वायु तथा कफ को दूर करने बाळा दाता है ॥ ८५॥ 
पऽ कंडकारी फल 
कंटकारी का पूणे परिचय ुडूच्यादि वर्ग ( पृष्ठ २९० ) में दिया गया है। 
इति फछ्शाकानि । 


अथ नाठशाकानि । तत्र सा्पपनालशुणानाह 


तीचणोषणं सार्षपंःनालं वांतरळेष्मब्रणापहस्‌ । कण्डूकमिहरं ददुङृध्नं रुचिकारकम्‌ १९०४: 


: सरसों का नाछ--तीक्षण, उष्ण, . रुचिकारकः एवम्‌~वात, : कफ, त्रण, खुजली, इमि, दाद 
तथाः कुष्ठ को दूर करने वाळा होता है। : | 
+ २८-सरसो का नाल .. 
` सरसो -का विवरण शिम्बीधान्य वर्ग (पृष्ठ ६५४) में किया गया है। 
र हे इति नाछशाकानि 
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अथ कन्दशाकानि । तत्र सुरणम्‌ ( जमीकन्द ) । 
तस्य नामानि गुर्णाथाह 


सूरणः कन्द॒ ओळश्च कन्दलोः्शो न्न इस्यपि । सूरणो दीपनो रूक्षः कषायः कण्डुकृत कटुः ॥ 
दिष्टम्भी विशदो रुश्यः कफाशः कुन्तनो ऊघुः । विशेषादृशंसे पथ्यः प्लीहगुल्मविनाशनः ॥ 
सर्दषां कन्दशाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्चते । दृद्रूणां कुष्ठिनां रक्तपित्तिनां न हितो हि सः। 
सन्धानयोगे सम्पराप्तः सूरणो मुणवत्तरः ॥ ९३ ॥ 

कन्द शाको में सूरन ( जिमोकन्द ) के संस्कृत नाम -सूरन, कन्द, ओल, कन्दर तथा भशचोत् 
थे सब हैं । 

सूरन--कषाय तथा कढरसयुक्त, अग्निदीपक, रूक्ष, खुजली पेदा करने आला, विष्टम्मक, 
विशद गुण युक्त, रुचिकारक, छूघु एवम्‌-कफ तथा अर्श को नष्ट करने वाळा होता है। और यह 
विशेष रूप से अशे के रोगियों के लिये पथ्य है तथा प्छौद्दा और थुश्म का नाशक है। 

सम्पूणे कन्दश्चाकों में सूरन श्रेष्ठ समझा जाता है किन्तु यह दाद, कुष्ठ तया रक्तपित्त के 
रोगियीं के लिये हितकंर नहीं होता है। 

और यदि सूरन का सन्षान के साथ योग हो भर्याद इतका भचार भादि बनाया जाय तो 
विशेष गुणकारी हो जाता है ॥ ९१-९३ ॥ 


५९ खरन कन्द 


हि०-सूरन कन्द, जमी कन्द, जिमिकन्द, जिमीकन्द, ओळ । ब०-ओळ । म०-पुरण | घु०- 
सूरण । क०-सूरण, तूणेगडड । ते०-कन्द । ता०-कर्गकिलंगु । फा०-ओळा । ळे०-400॥शी0- 
phallus campanulatus Blume. ( पमोफोफेळस्‌ कर्म्पचुलेटसू) । Fam. Araceae 
(अरिसी ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होता.है । कहीं इसको रोपण करते हैं, कहीं आप ही आप उगता 
है। इसका छुप दृढ होता दै । इसके नीचे बड़े बड़े कन्द होते हैं । पञ्न-पुष्पित होने के बहुत बाद 
आताः है । पत्रफलक १ से ३ फीट चौड़ा, भनेक भागों में विभक्तं, हरे रंग का एवं छत्र की तरह 
कैँछा हुआ रइता है । पत्रदन्त २ से ३ फीट लंबा, इद, कुछ कटं जैसे उभारों से खुरदरा, इरे 
रंग का तथा .इलके रंग के बब्बों से युक्त होता है । यह ऊपर २ भागों में विभक्त हो आता हे 
जिसमें कटे हुए पत्रक रगे होते हैं । पुष्पेव्यूह-पत्रादृत अवृन्त काण्डन ( 3895015 ) स्वरूप का 
तया दरिताम बैंगनी रंग का होता है। पुं एवं खी पुष्पव्यूह अळग-भळग होते हे! फुळ-काळ 
तथा २ से १ बीओं से युक्त होता है । कन्द ( 007 )-शीषं पर धंसा हुआ, गोलार्ध के सञ्च 
८ ते १० इञ व्यास का तथा इलके भूरे रंग का. होता: है। | - 

इसके अनेक प्रकार वन्य एवं कषित होते हैं । मन्य के न्द बहुत प्रशोमर तया रक्ताभ इवेत 
दोते हैं क्योंकि उसमे कदक्यम्‌ आळे ( ९2००० ०५५९९ ) के रवे होते हैं। इषित 
(-्रायः इवेत ) में खुजळी कम होती है । चिकित्सा में प्रायः वन्य कन्द का एवं ज्ञाकार्ै कषित का 
उपयोग करते हैं । * ० : 
ˆ _ रासायनिक संगठन-श्समें आद्रता ७८७, प्रोटीन १२ स्नेह ८०.१, कार्बोद्ाश्ड्रेट १८९४ 
खनिज ०९८, खटिक ०*०५, फॉस्फोरस्‌ ००२%, लोह ०*४ मि० ग्रा, विटामिन 'ए/ ४३४. अ० 
कक एवं विटामिन बौ, २० अ० ए० प्रति १०० आम रहता है। 


मेत न्यान 
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गुण और प्रयोग--यइ कड, वातहर, दीपन, पाचन एवं रुचिकर है। इसका उपयोग भशे, 
कास, इवास, प्छीहावृद्धि, गुल्म, आमवात एबं आन्त्र के रोगों में किया जाता है। कन्दञ्चाक में 
इसे अष्ठ मानते हैं । 

(२) अशे में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इससे यकृत कौ: क्रिया ठीक होती है, 
शौच साफ होता है तया अर्श की रक्तवाहिनिर्यो का संकोचन होता है। इसका पुटपाक - करके 
फिर साग बनाना चाहिये या 'चूणं करके रखना चाहिये । कांजी में संधान करके रखने से यह 
अधिक गुण वाला होता है। पर्याप्त घोने ते. तया अधिक पकाने से भी इसका दोष दूर होता है। 
केच्चे सूरण के प्रयोग से मुइ में खुजछी आदि होती है जिसके निवारण के छिए श्मछो आदि 
अस्छ पदादौ का उपयोग करना चाहिये । 

(९ 9 थांत्र के रोगों में इसका शाक देते हैं । 

मात्राऱ्यूर्ण १ से ३ माञ्चा। 


„  अथालुकम्‌ ( आलुक )। तस्य नामानि भेदांथाह 


आर्क वीरसेमञ्च दीरं वीरारुकं तथा । लरुकमप्यालुकं तस्कथितं वीरसेनकम््‌ ॥ द्झ्ना 
काष्ठालुकशद्वालुकहस्त्यालुकानि कथ्यन्ते । पिण्डालुकमध्वालुक र'काळुकानि चोक्तानि॥ 

„ भाइक के संस्कृत नाम--भारूक, वीरसेन, वीर, वौरारुक, भाइक, आहुक तया वीरसेनक ये 
संब हैं। भेद--१ काशालक, २ शंखाडुक, ३ दस्थयालक, ४ पिण्डालक, ५ मध्वाछक, ६ रक्तालूक ये 


. सब आलू के मेद हैं ॥ ९४-९५ ॥ 


#काष्ठालुकं = कारिन्यथुक्तम्र ( कठालू ) । शक्कालुक = स्वेततायुक्तस ( शङ्काल) । 
हस्व्यालुकनदीर्घता युक्तं महादशरीरस । पिण्डाछकन्वर्चलम (सुथनी, पिण्डालू)। मध्वालुक> 
मधुरतायु्ं रोमान्वितम्‌ ( दीर्घसुथनी )। रक्तालुकस्‌ = ( “रक्तालू, रतारू, रतण्डा?? 
इति 'च ) ॥ ९४-९५ ॥ 

.. यहाँ पर का्ाळक आदि का निम्नलिखित अर्थ समझना चाहिये । 

काष्ठालुक--यद्द कठिनतायुक्त होता है। इसे हिन्दी में “कठालू?? कहते हैं । 

'शंखालक - यश सफेदी लिये हुये होता है, इसका हिन्दी नाम “झंखादू” है। 

इस्स्यालक--यह्द लम्बाई शिये हुये आकार में अत्यन्त बड़ा होता है । 

पिण्डालक--यइ गोळ होता है, इते. कोक में. सुथनी या. पिण्डालू कहते है.। 

८... .मध्वाछक 7 यह मीठापन लिये हुये शोता है तया शसके ऊपर लम्बे-छम्बे रोवे होते है । हिन्दी 
में इसे “दोघे घुयनी” कइते हे । ग wt 
.. रक्तालक--यह छाक रंग का शोता है, इसे लोक में “रक्ताल्‌-रताद या रतण्डा”? कहते हैं॥ . 


अथालुकमात्रगुणानाह | 
.„ जाछुक शीतलं सब॑ विष्टम्भि मधुरं गुर॥ ९६॥ ..... | 
चुष्टमूत्रमळं रुचं दुजरं रक्तपित्तनुत्‌॥ कफानिळकरं वक्यं कृष्य स्वरपाग्निवद्धः नम्‌ ॥ ९७॥ 
समी प्रकारके आलुक-शीतळ, विष्टम्मजनक, मधुर रसयुक्त, गुरु, मूत्र : तथा मख को 
निकाळने वाले, रूक्ष, देर में इनम होने वाळे, कफ तथा वायु को उत्पन्न करने वाले, बळकारक, 


. भौयेवर्धक, किंचित लठरार्नि को बढानेवाळे यवस्‌ रक्तपित्त को नष्ट करने वाहे होते हे ॥९६-९७॥ 


१. सप्तालक शति पाठा० । . २. स्तम्भविवयैनम्‌ इतिः पाठा० । 


* 
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६० आलुकभेद 

अं०-४॥ ( यॅसू ) । छे०-10109८0724 57, ( डायोस्कोरिभा जातियां )। Fam. Dios0o- 
7९३९९६९ ( डायोस्कोरि एसौ ) । 

इस प्राति ( ७९०४७) में अनेक जातिया होती हे । भारत में करोब ५०. जातिया 
( 5९०९5 ) पाडे नाती हैं जिनमें कुछ वन्य एवं कुछ कृषित होती हैं । इनमें दो.मुख्य प्रकार कौ 
छताएं होती हैं । एक वामावतं तथा दूसरी दक्षिणावत । 

ये वर्षायु कताएं होती हैं जिनमें से कृषित के कम्दों का उपयोग. खाने के किये किया जाता. 
है। भावप्रकाशकार इसके आकार, रंग, स्वाद आदि के आधार पर भनेक भेद छिखते हैं:। 
जितनी जातियां मारत में होतो हैं उनमें भनेक प्रकार के कन्द पाये मी जाते हैं। इनमें बहुत 
बड़े, लम्बे गोळ, बहुत गहराई में होने वाळे, सतह के पास होने वाळे, एकाकी, .शुष्छों में भनेक, 
मुलायम, कठोर, रोऐँदार, बिना रोएँदार आदि प्रकार पाये जाते हैं । इनमें से कुछ बन्य जातियों को 
जानवर भी खाते हैं। कुछ कन्दों में क्लाराम ( D105००7।०९- डायो स्कोरिन ), सॅपोनिन्‌ एबं 
दैनिन्‌ आदि होने से ये विषेळे एवं अस्वादु होते हैं । 

कुछ छताभों में छपर पत्रकोर्णो में छोटी कन्दवत्‌ रचनाएं भी पाई जाती है । 

इन्हीं कंदों में से बाराहीक दु है जिसका पुडूच्यादिवगे (पृष्ठ २८६) में वर्णन किया गया है। 

रासायनिक संगठन--इनमें स्टाच, विटामिन बी एवं केंक्शियम्‌ भाग्हेछेट काफी रहता है। 
प्रोटीन, खेटिक एवं छोइ कम रहता है | इसकी विभिन्न जातियों में डायोस्कोरिन्‌ (1010500015, 
03, 51, 02 ऐ ) क्षाराम की मात्रा कम या अधिक रहती है । इससे युक्त कन्दो के भधिक 
सेबन से शवसनाधात हो सकता है । सेंपोनिन (5420717 ) युक्त कन्दों का उपयोग सिक्क, 
कन भादि धोने के लिये किया जाता है । इनकी कुछ अमेरिकी जातियों ते कॉर्टिजोन 
( C०7६।5००९ ) जैसे संधिवात में उपयोगी द्रब्य निर्माण के लिये आवश्यक प्रारम्भिक द्रम्य प्राप्त 
किये गये हैं । मथसार बनाने के रिये भी इनका उपयोग-किया आता है। . य 

गुण और प्रयोग--इनमें से कुछ कन्दो का आह. कौ तरइ भोज्य द्य के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । अकाल भादि के समय पहाडी ळोग इनको उपयोग करते.है । इनको काफी धोकर, 
पकाकर या भूनकर प्रयोग करते हैं जिससे विषेछापन निक जाता. हे त्रा खाने से गळे में 
'खुजडी थादि नहीं होने पाती । कच्चा .खाने से. इसमें के केटि. ,भागहेछेड से गळे में खराशः 
आदि हो जाती है ! . ig 1 

नोंट--नित्य व्यवहार में. छाये. जाने वाला आलू. इससे भिन्न. सोर्लनम्‌ रघुषरोबम्‌ 
(Solanum tnber0s0m) के कन्द हैं। इसी प्रकार शाकरकंद भी. इससे भिन्न भाइपोभिया बटाटास्‌ 
( Ipomoea batatas Lam. ) के कन्द हैं । र 


अथालुकी रक्ताठभेदः । तस्या लक्षणं गुर्णाँ्चाह 
रक्तालुभेदो या दीर्घा तन्वी 'च ्रथिताऽऽलुकी । 
` - आलुकी -बळङृस्हिनग्धा युवां हत्कफनाशिनी ॥ 
*विष्टम्मकारिणी-तेळे-तलिताडतिरुचिप्रदा ॥९८॥ -  - 
- एरक्ता के मेद का संस्कृत नाम-भालकी है.। कक्षण-युह-रताळ का मेद. है एवं-उत्तते कम्बौ 


तथा पतळी होती है। आळुकी--बळकारक, स्निग्प, गुरु, हदधत कफ को दूर करने वाळी, पस्‌ 
'विशटम्मजनक होती है और'तेळू में तली हुई अरयन्त रुचिकारक होतो हे.॥ ९८ ॥ 


६६६... . भावप्रकाशनिघण्डुः 


नोट-रत्ताछ मेद लिखने के कारण इपके पूर्वोक्त भाडक भेदों में से किसी ' छता के कन्द 


होने को अधिक सम्भावना है । प्रसंगतः अरूई का वणेन यहां दिया जा रहा है। 
६१ अरूई 

हि०-अरुई, भरई, धु्यां । बं०-काचू । म०-भळवाचा कान्दा, आळु । शु०-अरूवी । क०- 
केसवे। ता०-शिमेळं। ते०-चम्मङम्पा । अ०-हुयाकलकास, कलकलासः `¦ छे०-C010८०5० 
antiquorum 9८801. ( कोलोकेसिया पेन्टौकोरम्‌ ) । प, 47५०९९ ( अरेसी ) । 

यह नदी, तालाब, दलूदल आदि के किनारे तथा जंगर्लों के छायादार, आद्र स्थानों में वन्य 
अबस्था में होतो है । अनेक स्थानों पर इसकी खेती भी की जाती है । 

इसका झुप-बदु वर्षाय होता है। पणंडन्त १३ से ७ फोट तक लंबा होता हे । पत्ते-बहुत बड़े 
प्व हृदयाकार होते हैं। करदु-विभिन्‍न नाप एवं आकार के होते हैं । ये ३ से १ श्व व्यास के 
गोळ आकृति से छेकर ६ श्चं व्यास एवं २४ ञ्च तक हुम्बे होते हैं। किसी में एक समान 
थोड़े कन्द होते हैं तो किसी में विभिन्न नाप के अनेक कन्द होते है । इसके अन्दर के रंग के 
आधार से भी पीछे, नारंगी, छाल या बैंगनी प्रकार होते हैं । वैसे तो श्सके अनेक प्रकार होते 
हैं तथापि इसके दो बगे दिखलाई देते हैं । एक में पत्ते एवं बृन्त गहरे बैंगनी तथा दूसरें में इरे होते हैं । 
आहरे बेंगनी का चिकिसा में उपयोग करते हैं । इसके स्वाद में कुछ चरपरापन रहता है जो प्रकार 
के अनुसार कम या अधिक होता है । 

रासायनिक संगठच--इसकें कन्द के रस में अमाश्छेस ( 4०1४७९ ) रहता है। 
इसमें कार्बोदांश्ट्रेट, तथा प्रोटीन काफी रहता है तथा यश आलू को अपेक्षा १३ युना अधिक 
पोषक है । अन्य र्टाच॑ युक्त खाथद्र्य की अपेक्षा यदद. भधिक सुपाच्य है तथा इसमें विटामिन 
ए, बी?) एवं खरिक तथा फॉत्फोरंस भो काफी रहता दै । इसके पतों में मो विटामिन "द 
का पूर्व भाग एवं विटामिन “सी! रहता है । श्समें के केंसेशयम आरझेलेट के कारण यइ गले में 
लगता है जिसके लिये इसको पंकाकर तथा पकते समय थोड़ा 'पकाने का सोडा? डाळ कर प्रयोग 
में छाते हैं । इसके रटाचे के कर्ण छोटे होते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसके कन्द तया कोमळ पत्तों का शाकार्थ उपयोग करते हैं। 

इसके पण्णवृन्त का स्वरस रक्तस्तम्मक होता है। क्षत पर लगाने से रक्तत्नाव इककर जल्दी 
जगपूरण होता है । गांठ भादि पर पणंवृन्त को नमक के साथ पीस कर बांधते हैं । 

यक्कद वृद्धि एवं अश में भरई के कन्दो का साम खिलते हैं। - 

अथ मूलकह्यम्‌.( मूली, बड़ी मूली )। 
तस्य नामानि भेदान्‌ गुणाँश्वाह 
सूलकं द्विविधं प्रो तत्रेक छघुमूलकम्‌। शाछामर्कटकं विखं शाळेयं मरुसम्मवम्‌ ॥ ९९॥ 
चाणक्यमूछक तीचणं तथाः मूळकपोतिका। नेपालमूलक चान्यत्तञ्वेद्गजद्न्तवत्‌ ॥३००॥ 
छघुसूलं कदृर्णं स्यादुच्यं लघु च पाचनम। दोषत्रयहरं स्वयं ज्वर्थासविनाशनम्‌ ॥१०१॥ 
नासिकाकण्ठरोराष्यं नयनामयनाश नम्‌ ॥ १०३॥ ` 

सद्ृत्तदेव रूस्तोष्ण गुरु दोषत्रयप्रदरम्‌ । स्नेहसिद्धं तदेव-स्याद्‌ दोषत्रयविनाशनस्‌ ॥ १०३ ॥ 

मुखी के मेद-- १ मूली, २: बड़ मूली, इस प्रकार से मूळी के: दो भेद होते हैं ४: इतर्मे -जो 
पहिली मूली अर्थात छोटी मूळी. होती है उसके संस्कृत नाम -कघुमूलक, - शाळामकंटक, वित्र, 


शाकबर्गेः 


शाहेय, मरुसंभव, चाणक्यमूळक, तीएण तथा मूलकपोतिका ये सब हैं। दूसरी जो हांथी के दाँत 
की तरह बढ़ी मूली होती है, उसका संस्कृत नाम-नेपाळमूकक है । 

छोटी सुल्ी--कड़ रसयुक्त, रुचिकारक, छघु, पाचक, त्रिदोषनाशक, कण्ठस्वर को. उत्तम 
करने वाली एवम्‌-ज्वर, श्वास, नाक, कण्ठ तथा नेत्र के रोगों को दूर करने. वाळी होती है । 

बड़ी सूली-रूक्ष, उष्ण, गुरु एवं त्रिदोषकारक होतो हे । 

अही मूळी यदि तेळ में भूनी हुई हो तो भी भिदोषनाझक होती है ॥ ९९-१०३ ॥ 

६२ मूली * 

दि०-मूली, सुरई । घं०-मूळा । म०-सुळा । गु०-मूळा । क०-मुख्लझी । ता०-मुलंगि । से०- . 
सुछक्ि | फा०-तुख, तुर्बं। अ०-फूजल, हुजुरू। आअं०-हिकरतांओ ( रेंडिश )। खo-Raphaniis 
sativus Linn. ( रॅफेनत्‌ सेटाश्वस्‌ ) ! Fam. 07००।६९।६९ ( क्रुसीफेरी ) । 

मूळी सभो प्रातो में बोई जाती है । इसका कन्दु-गाजर के समान पर सफेद होता दै । पत्ते- 
नवीन सरसों के परततो के समान; फूछ-सफेद सरसों के फूल के भाकार के भौर फळ-मी सरसों 
ही के समान किन्तु उससे कुछ मोटा भोर ळगमग १-२ इञ्ज लंबा होता है । बीज-सरंसों: ते 
बड़े होते हैं । ’ 

आावप्रकाशकार इसके दो भेद छोटी मूली-चाणक्यमूछक तथा बड़ी मूछी---नेपाळमूछक 
छिन्ते हैं । बड़ी मूली नेपाळ इत्यादि को तरफ होती हे । इसमें गंध कम होती है । छोटी मूळी 
के भी आकार के अनुसार, लंबी, दी्घवृत्ताभ एवं शलूजमाकार ये ३ भेद होते हैं। इसके पंचांग 
का शाकार्थ एवं कन्दस्वरस और बीज का चिकित्सार्थ प्रयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--इसके बीजों में उड़नशील तैछ होता है । कन्द में आसेनिक “०१ मि०' 
० प्र १०० ग्राम में रहता है । मूळ तथा बीज में स्थिर तैल सी पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--कच्ची (कोमळ ) मूळी त्रिदोषश्र एवं परिपक, बिना. पकाये खाने से 
त्रिदोषकारक तथा पकाकर खाने से निदोषहर एवं सूखी जिदोपइर है। इसके पत्तों का. स्वरस 
सूत्रळ एवं सृदुविरेचक होता है। आनाइ, शुरू, भशे एवं भरमरी में इसको देते है । 

इसके बीन कफनिःसारक, पाचन, वातानुछोमन सूश्रळ एवं मृदुविरेचक हैं। अनातैत्र में बीज 
खिलाते हैं । 

मूली के कन्द का नित्य शाकार्थ प्रयोग करने से पुराना विबंध दूर होता हे.। अन्य सूखे 
शाकों की तरह यदद विष्टम्म एवं वातकारक नहीं है ( सु० सू० अ० ४६ ) | यह पाचन. एवं वातानु- 
रोमक है। दि 

मात्रा-स्वरस २ से ४ तोला; बीज चूणे १ से ३ माशा । 


अथ गृञ्जनम्‌ ( गाजर )। तस्य नामगुणानाह 
गृक्षन गाजरं प्रों तथा नारझःवर्णकस्‌ । गाजरं मधुरं तीच्णं तिक्तोष्णं दीपनं छघु । 
संग्राहि रक्तपित्तार्शोग्रहणीकफवातजित ॥ १०४ ॥ 
गाजर के संस्कृत नांम--गृकझ तर, गाजर और नारहृवणेक ये सव हैं । गाजर-मधुर. तथा तिक्त 


रसुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, अग्निदीपक, रूछु, आइी एवम्‌-रक्तपित्त,. अशे, ग्रहणी, कफ तथा वात को 
दूर करने वाला होता है ॥ १०४॥ Le हि - 
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देरे गाजर 
हि, स०, बं०, गु०-गाजर । क०-गर्जरि । ते०, ता०-गानार । फा०-जुदैक । अ०-जजर । 
अँ०=0871०† ( कॅरट ) | ले०-7दघटप्र४ carota:var. वच DC. ( डंकश्‌ कॅरोटा प्रकार 
सटाइवा ) | sm. एm७९])।१९7६९ ( अम्बेलिफेरी ) । 


यह इस देश के प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में रोपण किया जाता है । 

इसका चुए-वर्षायु या द्विवर्षायु, सौथा अनेक शाखा युक्त एवं १ से ४ फोट ऊंचा होता है। 
प्ते-पक्षवव अनेक भागों. में विभक्त होते है। पुष्प-इवेत या पीताम होते हैं जो गोछाम छत्राकार 
युच्छ में भाते हैं । फल-टे शत्र म्बे, आयताकार एवं रोमञ् होते हैं । सूळ-२ से १२ शल कम्मा 
एवं मांसल होता दै । इसके भनेक प्रकार रंग एवं आकार के अनुसार होते है. । चिकना, को मरू, 
चमकीका कारु या नारंगी रंग का गाजर अच्छा माना जाता है। 

उपयुक्त प्रकार यहु कृषित प्रकार है। वन्य भेद में कन्द पतले, छम्वे, काष्ठीय, क्रमशः 
,नोकीले, तीव्र गन्षं वाळे एवं अस्वादु, चरपरे तथा कुछ कड़वे होते हैं। अधिकतर बोने के लिये 
इसके बीज यूरोप तथा भमेरिका से आते हैँ यद्यपि अपने यहा बीजों कौ प्राप्ति का प्रयरन' 
कश्मीर, कुल, आदि में किया जा रहा है। 

गाजर का उपयोग शाक, सलाद, भचार, इलुता, मुरब्या भादि के रूप में किया जाता है । 
मक्खन आदि रंगने के लिये इसका रस काम में काते हैं । 

रासायनिक संगठन --गाजर में भद्रतां ८६, प्रोटीन ०:९, स्नेश ०°१, काबोंहाइसेट 
१०९७, रेशा १:२, खनिज १'१,. खटिक. ०९०८, फास्फोरस्‌ ००३%, कोइ -१'५ मि० प्रा० प्र 
१०० ग्राम, कॅरोटीन ( विटामिन 'र! का पूर्वेम) २००० से ४३०० प० प्र १०० ग्रा एवं 
विटामिन 'बी?, 'डी? तथा 'सी? रहते हैं। 

वृद्धि के साथ इसके प्रोटीन की मात्रा कम होती है तया शकरा को मात्रा बढ़ती है। 


"कॅरोटीन की मात्रा भी बृद्धि के साथ बढ़ती है। यह इवेत गाजर में नहीं रहता । पेद्रोळ तथाः 


इपर के दरारा प्राप्त इसके पोतसख के सूचिकामरण से रक्तगत शकेरा कौ मात्रा कम होती है । 
. इसको पकाने से इसके पौष्टिक तत्व बहुत कम हो जाते हैं। बाष्प दारा पकाने से शतन 

हास नहीं होता । कॅरोटीन का शोषण गाजर को महीन पीसकर या कसकर खाने से होता है । 

इसके बीनों में घुगन्धि तेक तया स्थिर तेक होता है। पत्तों में मो उडनशोरू तेल होता है। 

गुण और प्रमोंग --यद मूत्रजनन, वश्य एवं पोषक है। इसमें के कॅरोटीन के. कारण 
जो विटामिन ४? का पूर्वरूप ( 12०५750 ) है, इसका अधिक उपयोग किया जाता है। 

इसके बीज सुगंधि, मूतर अनन, गर्भाशय उत्तेजक, बल्य एवं वृष्य हें । 

गाजर को कसकर के सूत्रकृमि.में खिकाते हैं। कामला में इसका काय देते हे । गाजर को 
कसकर, गरम कर. लेप करने से शोथ, मण, दग्धत्रण भादि में लाम्‌ होता है.। 

इसके बीजों का उपयोग सर्वीगशोफ एवं बृक्‍्करोय में करते है। गर्भाय की पीड़ा एवं प्रसदः 
के समय बीजों को देते हैं । इससे गभ॑पात कौ संभावना रती हे 1 


अथ कदलीकन्दः (केलाकन्द ) । तस्य नामानि गुर्णाथाह 


> झीसळः कदृळीकन्दोः बक्यः केश्योऽम्ळपिःतञ्जिदः+ : 
वह्विङ्द्दाहदारी च मधुरो दचिकारकः ॥ १०५.॥ ` : 


शाकवर्गः ६६६ 


केरे का कम्द- शीतक, वरूकारक, वाठों के किये हितकर, जठराग्निवर्धक, मधुर रस युक्त; 
रुचिकारक एवम्‌ अम्लपित्त तथा दाइ को नष्ट करने वाळा होता है ॥ १०५॥ 


६४४ कदली कन्द 
केळे का विवरण आम्रादि फळ बगे ( पृष्ठ ५५७) में दिया गया है ॥ ७० ॥ 


अथ मानकन्दः । तस्य नामशुणानाह 


मानकः स्यान्महापत्रः कथ्यन्ते तदूगुणा अथ । मानकः झोथद्दर्छीतो रपित्तहरो छघुः ४ 
सानकन्द का संस्कृत नाम--मानकन्द और महापत्र है । मानकन्दु-शौतक, लघु: एवस्‌- 
शोथ तथा रक्तपित्त को दूर करने वाका होता है॥ १०६ ॥ 


६५ मानेकन्द 


हि०-मानकन्द । चं०्-मानकचू । म०-कांसाळ, । अं०-018पॉ; ४३४० ( जाएन्ट टारो ) ।- 
@o-Alocasia indica ( Roxb.) Scho!!, ( एलोकेसिया इंडिका ) | Fan, Aracene 
(एरॅसी )। 

प्रायः श्सको बागों में ळगाते हैँ और आसाम तया मंगाक में इसकी उपज की भाती है। 
इसका छुप-भरुई की तरद किन्तु उससे बढ़ा एवं १ से ६ फौट छॅंचा होता है! स्कंध- 
मॉसरू, पूरा हुआ, ४ से ८ इब्न व्यास का होता है। पत्ते-२ से ३ फीट लंबे, पुंसवत 
त्रिमुजाकार होते हे । इसके भमर खण्ड निभुनाकार एवं पाइवं खण्ड छट्वाकार होते हैं। 
पुष्प-पूं पुष्प एवं स्रौ पुष्प पत्रावृत व्यूह. में पृथक एयक, ४ से ८ इञ्ज लंबे . वृन्त पर 
आते हैं । फळ-बाळी के रूप में आते हैं जिसमें दाने. ( फक.) छाक होते दें । .स्कन्ष से 


मूल निकळे रहते हें एवं मूळ स्तम्भ से निकले हुए मों के भय. कन्द सदृश होते हैं। स्कन्क 


तथा छोटे कन्द खाये जाते हैं । इसके कई भेदोपभेद पाये जाते हैं . जिनमें एक मोठा तथा दूसरा 
कडबा शोता है।. मीठे का उपयोग किया जाता है। इसको प्रयोग के पूव उबाळ कर भोनाः 
पढ़ता है । 

रासायनिक संगठन--इससें स्टाचे काफी होता है । श्समें कब्शियम्‌ भाग्झेकेट मौ होता है। 
इसका आटा चावळ की अपेक्षा अधिक सुपाच्य शोता है । 

गुण और प्रयोग--मानकन्द सुपाच्य, पौष्टिक, मृत्रजनन, भश्प मृदुविरेचन एवं स्कंप स्वरस 
रक्तसंग्राहक एवं कषाय है । 


इसके सूखे कंद के चूण को चावळ की मांड के साथ पकाकर, छानकर देने से. शोय भौर ' 


नकोदर में छाम होता है। उस समय आहार में और कोई पदार्थ नहीं दिया जाता । 
कंद का साग पुराने विबंध एवं उससे उत्पन्न अशे में दिया जाता है। 


कर्णस्राव में इसके स्कंप को . भूनकर निकाछा स्वरस डालने से छाम होता है। मूळ को कक `. 


कर गरम करके उससे सन्धिश्ोय में सेकते हैं । 
मात्रा-मूळ चूर्ण १ से २ तोछा। 


अथ वाराहीकन्दः ( गेंटी )। तस्य गुणानाह 
वाराही पित्तळा वल्या कट्वो तिक्ता रसायनी । आयुःशक्राग्निक्मेहकफक॒छ्निकापदा ॥.. 


वाराहीकन्द--कड़ तथा तिक्त रस युक्त, पित्तननक, बलकारक; रसायन तवा आयु;:शुक्र 


७०० भावप्रकाशनिषण्टुः 


और जठराग्नि को. बढ़ाने: वाला . एवम--प्रमेह, कफ, कुष्ट और वायु को . नष्ट करने वाळा 
होता है ॥ १०७॥ 
६६ बाराही कम्द्‌ 


इसका विवरण गुडूच्यादिवगं ( पृष्ठ ३८६ ) में. एवं आलुकः के वर्णन के साथ इसी वर्ग 
( पृष्ठ ६९५) में किया जा चुका है! 


अथ हस्तिकर्णा । तस्यास्तत्कन्द्स्य च गुणानाह 


गजकर्ण तु तिक्तोष्णा तथा वातकफाञ्जयेत्‌ । शीतऽ्वररी स्वादुः पाके तस्यास्तु कन्दुको 
वाण्डुशोथकृमिप्ली हगुल्मानाहोदरापद्दः । ग्रहण्यशोंविकारन्ती वनसूरणकन्दुवत्‌ ॥ १०९ ॥ 

हस्तिकर्ण के संस्कृत नाम--गजकर्णा ओर इस्तिकर्णा इसके संस्कृत नाम हैं । 

हस्तिकण-तिक्तरसयुक्त, उष्ण, विपाक में मधुर रसयुक्त. एवम्‌-वात-कफ तथा शीतस्वर 
को दूर करने वाला.होता है । 

इसका कन्दु--जकुली सूरन के कन्द की भांति, पाण्डु, शोथ, कमि, प्हीद्दा, युह्म+ भानाइ 
( भफरा ), उदररोग, ग्रहणी तथा अशा के विकारों को नष्ट करने वाला होता है ॥ १०८-१०९॥ 

नोट--टौकाकारों ने इसे भूपलाश,, रक्तएरण्ड तथा कुछ ने मानकन्द का बड़ा भेद लिखा 
है किन्तु निम्न बणित क्षुप दी इस्तिकणे है । 

६७ इस्तिकर्ण 

हि०-इरंकन, इर्तिकणे पलाश, संमुद्रक ६. ` बं०-ढोळससुद्र । स०-दिंडा। ` ले०-7४९० 
macrophylla खण. ( लिआ। मेंक्रोफाइछा ) । 9100, ४1६३०९९ ( विटेसी )। 

भारत के समस्त उष्णप्रदेश एवं आसाम में यह होता है। 

: इसका छुप-१ से :३ : फीट. ऊंचा, मोटा तया बहुबर्षायु -कन्द से प्रात बघे. निकलता. है। 
पत्ते-हाथी के कान कौ तरह बहुत बड़े, १ से २ फोट छम्बे एवं खट्वाकार-हृद्दत होते हैं। 
उपपत्र बहुत बढ़े होते हैं। पुष्प-इवेत होते हैं.। फळ-काळे. एवं झुमकेदार होते हैं। इसके 
कन्द का उपयोग चिकित्सा में किया जाता दे । 

गुण और प्रयोग-- यह माही, वेदनास्थापक एवं रक्तस्कन्दक दै! 

कन्द को पौसकर व्रण, दाद एवं नारूकृमि पर ळगाते हैं। इससे वेदना कम. होतो है 
और स्थानिक रक्तज्ञाव मी रुकता दे । 

कहीं-कहीं क्षय में मी इसका उपयोग किया जाता है। 


अथ केमुकम्‌ ( केसुआं ) । तस्य गुणानाह 


केसुकं कटकं पाके तिक्तं आहि हिमं लघु ॥ ११०॥ 
दीपनं पाचनं हृथं कफपित्तज्वरापददम । कुष्ठकासप्रमेहाखनाशनं वातलं कडु ॥ १११ ॥ 
केसुक--विपाक में कडरस युक्त, स्वाद में तिक्त तथां कडरसयुक्त, आहो, शोतळ, रूछु, भरिन- 
दौपक; पाचक,: हृदयः के लिये. दितकर्‌, वातजनक एवस्‌ःःकफ; पित्त; ज्वर, : कुष्ठ, कास, ` प्रमे तया 
रक्तविकार को दूर करने वाला होता है ॥ ११०-११२:॥ 


शाकबर्गः ७० 


६८ केसुक 
हिं०-केसुआ, केमुक, केबुक कन्द, केवा । म०-पेवा । ते०, क०-चेंगलकोरटू । घं०-केऊ ।. 
ले०-(.०85 speciosus ( Koen ) 510. ( कोस्टस्‌ स्पेसिओसस्‌ ) । Fam, Zingiberacese 
( जिजिबेरेसी ) । 
` यह प्रायः समी स्थानों पर किन्तु विशेष रूप से बंगाळ तथा कोंकण में होता है। इसे शोभा 
के लिए बायो में भी रूगाते हैं । आदर तथा छायादार स्थानों में वर्षा में यह अधिक होता है । 
इसका क्षुप-२ से ६ फीट छँचा दोता दे । मूलस्तम्म कन्दवत तथा अदरख के समान होता 
है। पत्ते-भालाकार, ६ से १२ इंच लंबे एवं अधर तळ पर रोभश होते हैं । पुष्प-कांड के भग्न पर, 
सफेद, ३-४ शञ्च बड़े, निर्मन्‍्ध पुष्प, व्यूद में आते हैं जिनके कोणपुष्पक भड़कौके छाछ होते 
है। इसके कन्द को पकाकर खाते हैं । यह निर्गध, कुछ कसेका एवं कुछ ठुभाबदार होता दै । 
नोट--गलततो से इसे कद्दी-कहीं कलिहारी माना जाता है । इसी प्रकार कुष्ट के नाम से भी 
इसका गळत उपयोग, विशेष रूप से दक्षिण में धोता है । 


रासायनिक संगठन--श्समें स्टाचे होता है । 

गुण और प्रयोग--हसे वश्य, कुछ विरेचन, रक्तशोधक एवं कृमिनाशक मानते हैं। इसके 
ताजे कंदों का सुरव्या रुचिकारक एवं पौष्टिक मानते हैं । हड्डियों में पीड़ा होने पर इसका उपयोग 
करते हैं । 

नवीन प्रयोगों से देखा गया है कि कलिहारी की तुलना में इसमें गर्भाशय संकोचक शुण 
अधिक होता दै ( कु० प्रे तिवारी तथा अन्य; आ० अनु० पत्रिका, माग २, अंक २)। 


अथ कसेरू, चिचोढं च । तयोगुणानाह 


कसेरु द्विविधं तस्त महद्राजकलेरकम । मुस्ताकृति लघु स्याचत्तर्चिचोढमिति स्ृतस्‌) ५४२ 
कसेरुकद्वयं शोतं मधुरं तुवरं गुरू । पित्तशोणितदाहष्ने नयनामयनाशनम्‌ । 
ग्राहि शुक्रानिळश्छेष्मारुचिस्तन्यकरं ुम्टतस्र्‌ ॥ ११३ ॥ 

कसेरू के भेद - १ बड़ा, २ छोटा, भेद से कसेरू दो प्रकार का होता । उनके संस्कृत नाम -- 
जो बड़ा कसेरू होता है उसे “राजकसेरुक” कहते हैं और छोटा मोये के समान आकार वाला 
होता है उसे “चिचोदू” कहते हैँ । 

दोनों प्रकार के. कसेरू-शीतक, मधुर तथा कषाय रसयुक्त, गुरु, ग्राही एवम्‌-झुक, 
बायु. कफ, अरुचि तथा दुग्धवर्धक होते हैं और पित्त, रक्तविकार, दाह, नेत्ररोग इन सबका नाश 
करने बाळे होते हैं ॥ ११२-११२ ॥ 

- ६९ कसेरू 

हि०-कसेरू । बं०-केसूर । म०-कचरा । अं०-॥/8४९ ०९४०७४ ( वाटर चेस्टनट ) । छे०= 
Scirpus ky5007 Roxb. ( स्किपंसू कायसूर ).1 751०. 077९7३००१९ ( साइपेरेसीः) 1 

समी प्रान्तो में यह होता है । 

इसके पौघे-ताळारबो में प्रायः एक फुट या अधिक गहरे पानी में होते हैं। काण्ड-४ से ६” 
फोट ऊँचा तथा रे पहक का होता है । पत्ते-एक श्च चोड़े तथा काण्ड के बरावर या कुछ कम लंबे: 
होते हैं। पुष्प मंअरी--करीब-करीब ३ फोट लंबो होती है। फळ-झोटे, धूसर या कृष्णवणे के होते 


७०२ भावप्रंकाशनिघण्दुः 


है। कन्द-ऊपर से काळे रंग के, अंदर से.इबेत, जायफळ इतने बढ़े एवं कुछ गोकाशे लिये हुबे 
दोते हैं । इनका स्वाद कुछ मधुर एवं सुगन्षित होता है। 

स्कि० भार्टिक्युलेटस ( 8. ७७०१)805 1170. ) तया साश्पेरस्‌ एस्क्यूलेन्टस्‌ ( Cyperus 
-esoulentns 11111. ) के कम्दों को जो कसेरू जैसे हो होते हैं 'चिचोड़ा' कहा जाता है जो भाव- 
प्रकाशोक्त चिचोढ हैं । 

कतेरू को भून कर, उवाऊ कर या वैसे ही खाया नाता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें कार्बोहाइड्रेट ६३, प्रोटीन ७, गोंद ७, रेशा ६ एवं राख २५ माय 
होती है । 

गुण और प्रयोग--यह मधुर, शीत, माही, कफ-वातवर्थक, शुक्रक तथा स्तन्य है । 

इसका उपयोग तृषा,: दाइ; अतिसार एवं वमन में किया जाता है! गर्भावस्‍था में गर्भपात की 
संभावना होने पर तथा प्रसूता को दुग्पवृद्धि के लिये इसे देते हैं । हैजे में इसे गुळावजल में पीस 
कर पिकाते हैं जिससे प्यास कम होती है, दस्त एवं वमन कम होता है तथा हृदय को बल भी 
मिलता है । 


अथ शालूकम्‌ मिस्साण्ड्व । तयोनामानि गुणांश्राह 


____ पह्यादिकन्दः शालूकं करहाटश्च कथ्यते ॥ १२४ ॥ 

सुणाळमूळं भिस्साण्डं 'जलालकञ्च कथ्यते । शालूकं शीतल वृष्यं पित्तदाहानुंद्‌ गुद ११५॥ 
दुर्जरं स्वादुपाकश्च रतन्यानिळकफप्रदुम्‌ । संप्राहि मधुरं रूस निस्साण्डमपि तदूगुणम1१ १४॥ 

कमळ भादि के कन्दों के संस्कृत नाम--कमळकन्द, शादक तथा करहाट ये सब हैं। सृणाळ 
(कमळ के नारू ) के मूळ माग के संस्कृत नाम - मृणांलमूछ, अिस्साण्ड भौर जढालूक ये 
सव हैं । कमळकन्दू--शीतळ,. वीयंवर्धक, गुरु, कठिनता से इजम होने वाला, दुग्ष, वायु तथा 
कफ को करने वाळा, ग्राही, रूक्षा, मधुर रसयुक्त, विपाक में भी मधुर एवम्‌-पित्त, दाइ ओर 
रक्तविकार को दूर करने वाला शोता दै । 

असलींडा-युर्णो में कमळ कन्द के हो समान होता है ॥ ११४-११६ ॥ 


७० कमखकन्द्‌, भंसींडा 


वास्तव में मसोंडा यह कमळ के नाळ का भाधारीय माग है जो मोटा तया लंबा शोता है एवं 
कुमुद में आधारीय भाग कन्दवद होता हे । कमळ का पूर्ण परिचय पुष्पादिवर्ग ( पृष्ठ ४७९ ) में 
दिया गया है॥. न 
अथ निषिद्धशाकान्याह 
बालं झनात्तेवं जीणे व्याधितं कृमिभच्षितम । कन्दं विवर्जवेष्सवं यद्वाग्न्यादिविदूषितस्‌ । 
अतिजीणंमकाळोत्थ रूदसिद्धमदेशजस्‌ ॥ ११७ ॥ 
ककंशं कोमछे-चातिशी तब्याळादिंदूषितश्‌ । संशुष्कं सकलं शाक नाश्षीयान्मूळकं विना ११८ 
निषिद्ध ( न:खाने योग्य) शाक--जो कन्द-कच्चा, मिना ऋतु के (:असमय में). होने : वाशा; 
युराना, रोगयुक्त, कीड़ों से खाया हुआ अर्थांत जिसमें कोडे आदि पडे हों. या. खाये हों अथवा असि 
आदि से. दूषए हो गये:हों उन सर्बो को त्याग देना चाहिये । मु 


१, जळालूबं इति पाठा. । 


शाकबगेः ७०३; 


जो शाक--अत्यन्त पुराना, भकाक में उत्पन्न हुआ, बिना तेक आदि के पकाया हुमा, 
अशुभ स्थान इमश्चान भादि में उरपन्न हुआ, कठिन, कोमरू, भरयन्त शीत पड्ने.तथा-सपाँदि:से:. 
दूषितं हुआ हो उसे त्याग देना. चाहिये । 
. एवम्‌ सभी सूखे शाक नहीं खाने चाहिये, किन्तु मूळी के किये यइ नियम नहीं है, उसे सृशौ 
औ खा सकते हैं ॥ ११७-११८ ॥ 


8रूतसिदधम = अतेळादिसिद्धम्‌ । भदेशजम्‌ = अशुभस्थानजस्‌ ॥ ११८-११८॥ ` 
यहाँ पर मूळ में “हक्षासिद्ध” पद का “बिना तेल भादि के पकाया हुआ” तया “अदेश्न?? पद 
का. “अशुभ स्थान श्मशान आदि में उत्पन्न हुआ? अथे समझना चाहिये ॥ ११७-११८॥ , 


इति कन्दञ्ञाकानि । 


अथ संस्वेदजशाकानि । तेषां नामानि गुणानाह 


उक्तं सश्वेदजं शाक भूमिच्छत्रं शिळीन्ध्रकम्‌ । छितिगोमयकाषषु दृक्षादिषु तदुद्भवेत्‌ ॥1५९॥ 
सर्वे संस्वेद्जाः शीता दोषळाः पिच्छिलांश्व ते । गुरवश्छुर्थतीसारऽ्वरश्ळेष्मामयप्रदाः॥ १२० 
शवेताशुचिस्थळीकाष्ठवंशगोमयसम्भवाः । नातिदोषकराश्ते श्युः शेषास्तेभ्यो विगरहिताः ॥ 

संस्वेदज शाक के संस्कृत नाम--संस्वेदज, भूमिच्छत्र और शिलीम्पघरक ये सब हैं । 

उत्पत्ति स्यान--संस्वेदज झाक-पथ्वी, गोबर, का8 तथा वृक्षादिकों पर उत्पन्न होता दै । 

संस्वेदजञ शाक-शीतळ, दोषकार क. पिच्छिक, गुरु एवम्‌-वमन, अतिसार, खवर और कफ 
सम्बन्धो रोगों को उरपन्न करने वाळे होते हैं। 

किन्तु जो संस्वेदज झाक-इवेत वर्णवाछे, पवित्र स्थान, काष्ठ, बांस तथा गोबर पर उत्पन्न होने 
बाळे होते हैं, वे भत्यन्त दोषकारक नहीं ( साधारण दोषकारक ) होते हैं। शेष अर्थात श्नसे 
अन्य स्थःन में उत्पन्न होने वाळे संस्वेदज शाक निन्दित ( त्याज्य ) होते हैं ॥ ११९-१२१ ॥ 


७१ छत्नक 


हि०-मुइं छत्ता, मु फोड़ छत्ता छतोना, छाता,सांप की छत्री, खुमी, घरतीफूछ । बं०-कोड्क 
छाता, ब्यांगेर छाता, छातकुड़, भुई छाति, छात कुण्ड | पं०~ब्लेओफोरे । सि०-खुम्मी । म०- 
अळम्बे । शु०-विकाडीनो रोम । अं०-)४०७४-००० ( मशरूम ) । ऊ०-Agaricus campe 
3४75 हंद ( एगेरिकसू कॅम पेस्ट्रिस्‌ ) । ७५, 4४०४।०००४३९ ( पगेरि केसी ) । 

यह सभी प्रांतों में होता है किंतु पंजाब में भषिक होता हे । 

मुइ छत्ता-वर्षा ऋतु में आप हौ भाप जमीन फोड्कर उत्पन्न होता है। यह खाद की ढेरी 
पर अधिक शोता है। श्सका छुप-६-७ इञ ऊँचा होता है और श्समें कोई डाळी नहीं शोती, 
केवछ एक डण्डी जो जमीन फोड़ कर निकरूती है उस पर गोळ छत्ते के आकार का एक 
छत्र शोता है । 

छत्र के नोचे की सतइ से पतले परदे लटकते हैं जिन्हें गिल ( G11) कहा जाता है जिसमें 
अनेक बीजाणु ( 8०९३ ) रहते है । 

छत्रक के अनेक प्रकार शोते हे जिनमें से कुछ विषैले होते हे । निम्नकिखित छक्षणों से यदपि 
इसका शान हो सकता है तथापि अनुमव के आधार पर हो इसका आसानी से ज्ञान होता 
हे । लव तक निश्चित ज्ञान न हो तब तक इनका प्रयोग उचित नहीं है । इनकी उपज भी की 
जाती है ! 


७०४ भावप्रकाशनिघण्टुः 


निविष के खचण - छोटे, शीषे का भाग-२ से ४ इञ्च चोडा, दुर्गवद्दीन, उवेत या -गुलानी, 
गिक गुलाबी, कांड से अलग तथा बीजाणु गइरे बैंगनी, ठोस, घास या कचरे के ठेर पर होने वाळे 
छत्र के नीचे कांड पर वल्ययुक्त प्रायः विषेके नहीं होते । f , 
“ ब्रिषेले छुत्रक--बडुत भंगुर या कडे, छत्र चमकीला, पतळा, गिळू समान छंबाई के, गढ़ में 
उपपन्न, कृमि दारा खाये हुए, तोड़ने पर नोलळे रंग के, दुर्गयुक्त, रवाद में कडवे, अम्ल, खराक 
डण्डक के आधार भाग पर कटोरी जैसी रचना युक्त, पकाने पर चमकोछे पीले हो. जाने.. वाळे, 
-छायादार स्थान में होने बाले एवं दुर्ष जैसे रसयुक्त अखाद्य होते हैं । 
` गुण भर प्रयोग--यद पौष्टिक एवं कामवधंक होते हैं। मांस के समान यइ पौष्टिक हे $ 
इसका साग आमाशय की दुर्बलता से उत्पन्न दु्बकता तथा कृशता में दिया जाता है। क्षय में दूष 
तथा शकौरा के साथ इसे उबालकर देते हैं । 
मात्रा-५ से १० तोका । 


शति ओलटकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे भिल्नप्रकरणे 
दशमः शाकवगंः संमाप्तः ॥ १० ॥ 


45 


अधेकादशो मांसवर्गः 


अथ मांसम्‌ । तस्य नामानि गुरणाँश्चाह 


मांसं छु पिक्षितं क्रव्यमामिषं पललं पलम्‌ । मासं वातहरं सर्व बृंहणं बछपुष्टिकत्‌ ॥ 
प्रीणनं गुरु हृञ्च मधुरं रसपाकयोः ॥ १ ॥ 


मांसवगे में प्रथम मांस के संस्कृत नाम--मांस, पिशित, क्रव्य, आमिष, परल तथा पल ये | 


हैँ। सभी मांस-रस तथा विपाक में मधुर रत्तयुक्त, दण ( रस रक्तादि वर्धक ), बळ तथा पुष्टि 
के करने बाले, सन्तपंग कारक, शुरु, द्वदय के किये हितकर तथा वातनाशक होते है ॥ १॥ 


अथ मांसमेदानाह 
सांसवगों द्विधा जेयो जाङ्गलानूपभेदृतः ॥ २॥ 


मांस के भेद--मांसवर्ग दो मागों में विभक्त है, १--जाङगछ ( जङ्गली जीवों के) मांस 
२--आनूप ( लक के समीप या जल में रहने वाले जीवों के ) मांस ॥ २ ॥ 


अथ जाङ्गलमांसस्य मेदान्‌ गुणाँश्वाह 


मांसवर्गेत्र जङ्ञाला बिलस्थाश्व गुहाशयाः। तथा पणेसुया जेया विष्किराः प्रतुदस्तथा ॥ 
प्रसहा अथ च ग्राम्या अष्टौ जाङ्गलजातयः। जाङ्गछा मधुरा खूक्षास्तुवरा लघवस्तथा ॥४॥ 
चल्यास्ते बृंहणं वृष्या दीपना दोषहारिणः । मूकतां मिन्मिनस्वं उ रङ्भदतवार्दितेः तथा ॥णा - 
थाघिय्येमरुचिस्छुदिंप्रमेहसुखजान्‌ गदान्‌ । श्लीपदं गळगण्डञ्च नाशयत्यनिछामयान्‌ ॥६॥ 

नाङ्गछ मांस के भेद-इस मांसवगै में--१-जझ्टाळ ( जब के बल से चळने वाले ), २-बिलस्थ 
(विल में रहने वारे ), १-युहाशय ( गुफा में सोने वाले ), ४-पर्णमृग ( वृक्षों पर चढ़ने वाळे), 
५०-विष्किर ( कुरेद २ कर खाने वाळे ), ६--प्रतुद ( चोच से पदार्थ को निकाल.कर खाने वाले) 
७--प्रसद ( जबरदस्ती से छीन कर खाने वाले), ८-्राम्य (ग्राम में रहने वाळे) ये ८ 
जातियां “जाल”? होती हैं । इन्हीं का मांस “जाङ्गल” मांस कहलाता है। 

, जङ्ग सांस--मधुर तथा कषाय रसयुक्त, रूक्ष, लघु, बलकारक, डंइण ( रसरऊादि वर्धक ), 
वीय॑वर्षक, अग्निदीपक, दोषनाशक एवस्‌--भूकता ( गूंगापन ), मिन्‌मिनापन, तोतलापन, अर्दितः 
वात ( युंड का हकवा ), बहिरापन, अरुचि, वमन, प्रमेह, सुख में होने वाले रोग, इलीपद 
( फ़ौलपांव ), गळगण्ड और वातसम्बन्धी रोग को दूरकरने वाळा होता है॥ ३-६॥: 


अथानूपमांसस्य भेदान्‌ गु्णाँथाह 
कूलेचराः प्वाश्वापि कोशस्थाः पादिनस्तथा । मर्था एते समाख्याताः पञ्चघाऽऽनूपजातयःौ 
अनूपा मधुराः ख्िग्धा गुरवो वह्विसादनाः। श्लेष्मलाः पिस्छिलाश्रापि मांसपृष्टिप्रदा खुराम्‌ 5 
तथाऽभिष्यन्दिनस्ते द्वि प्राय; पथ्यतमाः सूरताः ॥ ८ ॥ 


४५ भा० निर 


७०६ भावप्रकाशानेघण्डुः 


आनूप मांस के भेद- १ कूलेचर (नदी आदि के किनारे पर चलने वाळे), २ प्छव (जल के 
ऊपर तैरने वाळे पक्षी ), १ कोशस्थ ( ढकने के मध्य में रुने वाले ), ४ पादी ( पांव वाले नळ के 
जीव ), ५ मरस्य ( मछली ), ये ५ प्रकार कौ जातियां भानूप कहलाती हैं। र 

आनूपमांस-मधुररसयुक्त, स्निग्व,. गुरु, जठराग्नि को मन्द करने वाळा, कफ उत्पन्न 
करने वाला, पिच्छिल, मांस को अत्यन्त पुष्ट करने बाळा, अभिष्यन्द तथा प्रायः करके अत्यन्त 
पथ्य होता है ॥ ७-८॥ 


अथ जाङ्गलाः । तत्र जङ्कालानां गणनां रक्षणानि विश्िष्टयुणाँत्वा ह 


इरिणैणङुरङ्गष्यंषतन्यङ्कशम्बराः ॥ ९ ॥ 
राजीवोऽपि च सुण्डी चेत्याद्या जझ्लाळसंज्ञकाः । 
हरिणस्तास्रवणेः स्यादेणः कृष्णः प्रकीक्तितः ॥ १०॥ 
कुरङ्गईषत्तात्रः स्यादेणतुक्याकृतिमंान्‌। ऋष्यो नीलाक्ष्को लोके स रोझ इति कोतितः ॥ 
वृषतश्चम््रबिन्दुः स्याद्धरिणास्किञ्चिद्शपकः। न्यछ्कबंृदिषाणोऽथ शम्बरो गवयो महान्‌ ॥ 
राजीवस्तु सगो झेयो राजिभिः परितोबृतः । यो शगः शङ्गहीनः स्यात्स झुण्डीति निगद्यते ॥ 
जद्भालाः प्रायशः सर्वे पित्तरलेष्मदराः स्तुतः । किञ्जिह्रातकराश्रापि लघवो बळवरद्ध॑नाः ॥ 
जाङ्गल जीवो में प्रथम जड्भाल संत्रक जीवों कौ . गणना--हृरिण, एण, कुरङ्ग, ऋष्य, एषत, 
न्यङ्कु, अम्बर, राजीव भौर सुण्डी इत्यादि जंषाङसंशक जीव हें । 
लक्ष्ण-हुरिंण-यद्द तांबे के समान वर्णवाळा झूग होता है । एण-यह कुष्ण बणं का सुग 
होता दै । कुरङ्ग-य किंचिद तांबे में समान वणं वाहा, आकार में एण झुग के समान किन्तु उससे 
बढ़ा होता दै । ऋष्य-यह नोले वर्ण का होता है, इसे रोक में “रोश'7 कहते हैं । एषत-इसके 
ऊपर चन्द्र के समान बिन्दु होते हैं और यह इरिण से. कुछ छोरा शोता है। न्यछ्कु-शसके बहुत 
से झाड़दार सींग शेते हैं, शते “बारहसिगा” कहते हैं । शस्बर-यह गवय ( गौ के समान पशु- 
विशेष-नौछ्गाय ). की अपेक्षा बढ़ा होता है.। राजीव-वद शग कहशाता है जिसके शरीर पर 
बहुत सी रेखाये हो । सुण्डी-यइ सृग ( हरिण ) सींग से रदित होता है। 
जङ्घाल जीवों के भांख-प्रायः करके पित्त तथा कफ नाशक, किंचित वातकारक, छह तया 
बळबर्षक होते है. ॥ ९-१४ ॥ 
अथ बिलेशयः ( बिलनिवासी प्राणी ) तेषां गणनां शुणांश्चाह 
गोघाशश्भुजङ्गाखुशञ्ञक्याद्या बिलेशयाः । बिलेशया वातहरा. मधुरा रसपाकयोः ॥ 
बृंहणा बद्धविण्मूत्रा वीर्योष्णाश्व प्रकीर्त्तिताः ॥ १५ ॥ 
बिछेशय ( बिश के रहने वाळे.) प्राणियों की. गणना--गोइ, खरगोश, सांप, मूसा, साही 
आदि जोव बिलेशय काते हैं। 
~ बिलेशय जीवों का मांस-वात नाशक, रस तथा विपाक में मधुर, इंइण ( रस-रक्तादि 
वर्धक ), उष्णवीये, म्र तथा मूत्र: का विबन्ध करने वाळा होता हे ॥ १५॥ 


अथ शुहाशयाः ( गुफानिवासी प्राणी ) । तेषां गणनां गुणांश्वाह 


सिंहध्याप्रवृका ऋकतरषुद्ीपिनस्तथा । सञ्जनम्बृकमार्जारा इध्याः स्युगुंद्दाशयाः ॥१ ॥ 
:  -युह्दाश्र्‍यः ( गुफा में रने वाळे ) जीवो की गणना--सिंह, बाघ, भेड़िया, भाछ, तरस ( लकड़- 
बया ), चित्रम्याघ्र ( चीता ), बम ( नेवला.), गीदड़, विकार इत्यादि गुहाशय जीव हैं ॥ १६॥ 


मांसवर्गें! ७०७: 


&तरछुः--' तेंदुआबाघ” इति लोके । द्वीपी = “चित्रव्याघ्र” हृति लोके। 
स्थूलपुच्छी रक्तनेत्रो बभुदेद्दः स नाकुछः ॥ १६॥ 
या पर मूल में “तरक्ष” से " 'दुआबाव?? और “द्वौपी” से “चित्रव्यात्र?? ( चौता ) समझना 
चाहिये और “बु” से स्थूळ पूंछ तथा डाळ नेत्रों वाला, पीछे रंग का जो जीव ( नेवका ) होता 
है उसका ग्रहण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
युह्ाश्षया वातहरा युरूष्णा मधुराश्व ते। खिग्धा बल्या हिता नित्यं नेश्रगुदुविकारिणास्‌ ॥ 


गुद्दाशय जीवों का माँस--वातनाशक, शुरु, उष्ण, मधुर, स्निग्ध, बळकारक तथा नेत्र 
और युदा रोग ( भशे) बालों के लिये निर्य. हितकर होता है ॥ १७॥ 


९ 
अथ पणमृगाः ( वृक्षों पर चढ़ने वाले प्राणी ) । 
आह... 8 ९ £] 
तषा गणना शुणाश्चाह 
वनौका बुचमार्जारो बृछमकेटिकाऽऽदयः। एते पर्णस्ट्गाः ओक्ताः सुश्च॒ताद्येमंहर्षिभिः ॥१८॥ 
पर्णयृग ( वृक्ष पर चढ्ने वाळे ) जोवो की गणना--वानर, वृक्षविडाल ( बन बिळाव ), रूपी: 
वानर आदि को सुश्रुतादि मइषियोँ ने “पर्णमृग?? संशक बतकाया है ॥ १८॥ र 
&वनौका = वानरः । वृद्ठमार्जारो = वृ्षदिडाछः । वृद्षमकंटिका = रूषी वानर? 
इति-कोके ॥ १८ ॥ « 
यहां पर मूल में--“वनौका” से “वानर” तथा ““वृक्षमार्लार” से पृक्षविडाळ भयात पेड़ पर 


रहने वाळे वन विलाब और 'वृक्षमकंटिका'7 से “रूपी वानर?' नाम से लोक में प्रसिद्ध जोव 
का अहण करना चाहिये॥ १८॥ 


स्टृताः पर्गसुगा वृष्याश्चचुष्या शोषिणे हिताः। श्रासाश: कासश्ञमनाः सश्सूत्रपुरीषकाः ॥ 


पणंखुग संशक जीवों का मांस-वौयंबर्थक, नेत्रो के किये हितकर, शोष (क्षय ) रोगियों 
के लिये हितकारी, मूत्र तथा मक को निकाळने वाळा एवम्‌-क्वास, भशे ( बवासीर ) भौर खांसी 
को दूर करने वाहा शोता है ॥ १९ ॥ 


अथ विष्किराः ( विष्किरपक्षी ) । तेषां गणनां गुणांभराह 


चततका छाववर्तीरकपिज्ञलकतित्तिराः । कुळिङ्गकुक्कुटाधाश्च विष्किरा सञ्च दा। हृताः ॥ २० ॥ 
विकीय भक्षयन्त्येते यस्मात्तरमाद्धि विष्किराः। कपिश्षक इति प्राशे कथित गोरतितिरि, Nt 
विष्किरा मधुराः शीताः कषायाः कटुपाकिनः । हें 
बश्या वृष्याख्रिदोषध्नाः पथ्यास्ते लघवः स्टृताः॥ २३ ॥ . 
विष्किर ( कुरेद २ कर खाने वाले ) पक्षियों की गणना--वत्तंका, ( वटेर-ज$ळी गौरैया ) 
लाव ( ला ), वत्तीर ( कपि्चळ के सदृश पक्षिविशेष ), कपिजरूक ( गौर तीतर ), तीतर, कुलिक : 
( गोरौया ) और मुर्गा इत्यादि पक्षी विष्किर कहलाते हैं। विष्किर शब्द कौ निरुक्ति-जो पक्षौ ` 
पहले चोंच आदि से बिखेर कर पीछे खाते हैं इसीसे वे “विष्किर” कइछाते हैं और कपि्षक को 
विद्वान्‌ छोग “गौरतित्तिरि” कहते है । र 
विष्किर पक्षियों का मांस--पधुर, शोतळ, कषाय ( कसेळा ), विपाक में कंड रस युक्त, 
बछकारक, वीय॑वर्षक, त्रिदोषनाशक, पथ्य तथा लघु होता है॥ २००२२ ॥ र 


५०५ भावप्रकाशानिघण्डुः 
अथ प्रतुदा ( चोच से खानेवाले पक्षी ) । तेषां गणनां गुणांश्चाह 
कालकण्डकहारीतकपोतशतपत्रकाः। 


पारावतः ख्षरीटः पिकाद्याः प्रतुदाः स्टृताः। 
अतुच्य भछयस्सयेे तुण्डेन प्रतुदास्ततः ॥ २३ ॥ 
प्रतुद पक्षियों को गगना-काळकण्ठक ( पूर्येके रंग का जळकौवा ), हरिवळ, पडुखी ( कपोत 
भेद ), शतपत्नरक ( कठफोरा ), पारावत ( कबूतर » खिड़रिच, कोयल आदि पक्षी “प्रदुद 


लावे हैँ , 
हः प्रतुद शब्द की निरक्ति-जो पक्षी चोच ते निखोर कर खाते हैं. श्सीसे वे '“प्रतुद” कदे 


जाते हैं ॥ २३ ॥ 
हहारीतः = “हरियळ” इति डोके । कपोतो भवलः पाण्डुः । शतपत्नो बृहच्छुकः ! 
“दुर्वाचाद?” इत्यमरः । 'कठफोरा? इति लोके ॥ २३॥ हे 
यहां पर “हारीत? से कोक प्रसिद्ध “हरियर? तथा कपोत पद से उसोका भेद झुक्ळपीत बण 
कौ पडुखी. एवम्‌ “शतपत्रक” से अमरकोश के प्रमाण से दार्वावाट अर्थात. छोढप्रसिद्ध "कठफोरा” 
का बोध करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अतुदा मधुराः पित्तकफध्नास्तुवरा हिमाः । छघवो बद्धवर्चस्काः किज्चिद्वातकराः स्मृताः १. 
प्रतुद संशक पल्षियों के मांस--मथुर तथा कषाय रसयुक्त, पित्त, तथा कफनाशक, शीतक; 
घु, मळ को गाढ़ा करने वाळे तया किश्वित वातकारक होते हैं॥ २४॥ 


अथ प्रसहाः ( दूसरे से छीनकर खानेवाले पक्षी ) । 
तेषां गणनां गुणांश्वाह 

काको शुध उलूकश्च चिज्ञश्च शहंघातकः। चाषो भासश्च करर इत्याथाः प्रसहाः स्ताः ॐ 

प्रसह संशक ( दूसरे से जबरदस्ती छीन कर खानेवाले ) पक्षियों की गणना--कौव।+ गोष, 
उल्लू , चौश्द, बाज, नीलकण्ठ, भास ( गीष का मेद ) और कुरांकुर या कडांकु इत्यादि पक्षीः 
प्रसइ संशक हैं ॥ २५.॥ 

#दाद्ाघातकः = "बाज? इति ठोके । चाषः = “नीलकण्ठ” इति लोके। भासः= 
गुधविशेषः स्याद्‌। कररः=“ङरांङुर” इति छोके॥ २५॥ 

यहां एर “शशघातक” का लोकप्रसिद्ध “बाज” पक्षी, “चाष” का “नीछकण्ठ' इस नाम से 
छोकप्रसिद्ध पक्षी, “मास” का गौध के भेद का पक्षी, “कुरर” का "कुरांकुर!! इस नाम से लोक- 
प्रसिद्ध पक्षौ का ग्रहण करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

... ्रसहाः कीर्तिता एते प्रलद्माचिछुय भक्षणात ॥। २६॥ 


“र” शब्द की निरक्ति--जो पक्षो दूसरे से जबरदस्ती छीनकर खाते हैं इससे वे “प्रसह” : 


कहलाते हैं ॥ २६॥ न 


प्रसहाः खलु दीरयोष्णास्तन्मांसं भक्षयन्ति ये । तेशोषभस्मकोन्मादशुक्रत्तीणा भवन्ति हि॥ ` 
प्रसह संज्ञक के मांस--ये सब उष्णवोर्य होते हैं, अतः जो उनके मांस को खाते हैं उनको _ 


शोश (क्षय 3 मस्मक रोग, पांगळपंन तथा शुक्रक्षीणता हो जाती है॥ २७ ॥ 


मांसवर्गः ५०६; 


अथ ग्राम्याः ( ग्राम्यपशु ) । तेषां गणनां गुणांशचाह 


छागमेषवृषाचाच्या रम्याः प्रोक्ता सहर्षिभिः | माम्या वातहराः स्व दीपनाः कफपित्तछांः। 
मधुरा रसपाकाभ्यां बृंहणा बळ्द्धेनाः ॥ २८ ॥ 
ग्राम्य (गांव के अन्दर रहने वाळे ) पशुओं की गणना--बकर।, भेड़ा ( मेढा ), बेळ (गोजाति), 
बोडा आदि पशुओं को महर्षियों ने “आम्य? संशक कदा है । 
ग्राम्य पशुओं का मांस--वातनाशक, अग्निदीपंक, कफ तया पित्तकारक, रस तथा विपाक 
में मधुर रसयुक्त, इंहण ( रस-रक्तादि बद्धक ) एवम्‌ बछ को बढ़ाने वाका होता है॥ २८॥ 


अथानूपाः । तत्र कूलेचराणां गणनां गुणांश्चाह 


लुळायगण्डवाराहचमरीवारणाद्यः । एते कूलेचराः प्रोक्ता यतः कूछे चरन्प्यपाम्‌ ॥ २९॥ 
आनूप जाति के जीवों में कूळेचर संशक जोवों की गणना--भेसा, गेंडा, सूअर, चमरी 
€ एडोल्याक्‌) जाति की याय भौर हाथी ये “कूलेचर” संशक जीव कइलाते हैं। 
“कुलेचर” शब्द क्रो निरुक्ति-जो जीव नदी आदि जलाशयो के तट पर चरने वाळे होते हैं 
उन्हें “कूलेचर” कहा नाता है ॥ २९॥ 
& छुलायो = महिषः । गण्डः = खड्गः । चमरी = चमरपुच्छी गौः ॥ २९॥ 
यहां पर मूक में “हाय” से मैसा, “गण्ड? से गैंडा, चमरी से !जिस गोजाति के पशु की 
“छ से चमर बनाया जाता है उल चमरी जाति का ग्रहण करना चाहिये ॥ २९॥ 
कूळेचरा मरुत्पिसहरा डुष्या बळावहाः । मधुराः शीतलाः स्निग्धा मूश्नछाः श्लेष्मवर्धताः ॥ 
कूळेचर संशक जीवों का मांस--वात तथा पिच को दूर करने वाळा, वीर्यवर्धक, बलकारक, 
अधुर रसयुक्त, शीतल, रिनिग्ष, मूत्रकारक तथा कफ को बढ़ाने वाळा होता है॥ १० ॥ 


अथ प्लवाः ( जलपर तेरने वारे पक्षी ) । तेषां गणनां गुणांश्चाह ` 


हंससारसकारण्डवकको ञ्शरारिकाः ॥ ३३ ॥ 
नन्दीसुखी सकादुग्बा बळाकाच्याः प्कवाः स्खताः । 
प्छवन्ति सलिले यस्मादेते तस्मार्प्छवा स्वताः ॥ ३२॥ 
प्लवसंडक पक्षियों कौ गणना-इंस, सारस, कारण्ड ( करड ), वगळा, कोख, शरारिका, 
नन्दौसुखी, कादम्ब, बयुछी आदि ये सब “प्कव” संशक है। 
प्लव शब्द की निरुक्ति-जो पक्षी जल पर तेरने वाळे होते हैं वे “प्लव” कहे जाते हैँ ॥ ३१-३२ ॥ 
& कारण्डः = कपर्दिकाढों बृहद्धंसमेदः । क्रौञ्चः = शरद्विदङ्गः स्यातु-"टॅक'- इति 
छोडे । शरारिका = “सिन्घु” इति कोके ॥ SR 
स्थूळा कटोरा छृत्ता च यश्याश्च्परि स्थिता। गुरिका जम्बुपहश्नी प्रोक्त! नन्दीयुखीति सा ॥ 
& कादम्बः = “करवा” इति लोके । बळाका = “बगुली” इति लोके ॥ ३१-३२ ॥ 
यहां पर मूळ में -“कारण्ड”? पद से * कपदिकाक्ष”, बड़े इंस का भेद, काले रंग के बड़े पेर वाळे 


"पक्षी; “कोश्च?! से शरद ऋतु का पक्षी, “टॅंक” नाम से प्रसिद्ध; “शरारिका” से “सिन्धू? नाम से: 


लोक प्रसिद्ध पक्षी का अहण करना चाहिये । “नन्दीमुखी” से उस पक्षका महण करना चाहिये कि: 
जिसके चोंच के छपर मोटी, कठोर, योल, जामुन के फळ के समान युरिका हो. और “कादम्ब? से. 
खोक प्रसिद्ध करवा अर्थात वंत्तख का तथा “बाका” से “बगुली?” का दोष करना चाहिये 1३२३२: 


! ० भावप्रकाशनिघण्दुः 


प्लवाः पित्तहराः श्निग्धा मधुरा गुरवो हिमाः। वातर्ळेष्मप्रदाश्चापि बळशुकरराः सराः ॥३३॥ 

पलच संशक पछियों का मांस--पित्तनाशक, स्निग्ध, मघुररसयुक्त, गुरु, शीतल, वात तया 
कफ को उरपन्न करने वाळा, बल तथा शुकवर्धक एवम्‌ सारक होता है ॥ २३॥ 

अथ कोशस्थाः ( ढकनेके मध्यमें रहनेवारे प्राणी ) । 
तेषां गणनां .शुणांथाह 

धाङ्कः शङ्कनखश्चापि शुक्तिशम्बूकककंटाः । जीवा पृवंविधाश्चान्येकोशस्थाः परिकीर्तिता:॥३४॥ 

कोशस्थ ( ढकने के मध्य में रहने वाले ) प्राणियों की गणना - शंख, छ्षुद्रशंख ( छोटे शंख ), 
सिवदो, घोंधा, केकड़ा, ( यहां पर छु० सू० ४६ अ० में कोशर्थ जीवों में “मक्छुक” का पाठ है अतः 
“करकट? पाठ ठौक नहीं मालूम पड़ता है अत एव “भल्लुक” से बड़ी “कौड़ी” का अहण करना 
चाहिये ) ये सब तथा इसी प्रकार के अन्य भी जो जीव हैं वे सव “कोशस्य” कइछते हैं ॥ ३४॥ 

कशङ्कनखः = चुदशङ्कः॥. ३४ ॥ 

यहाँ पर “शहनख”? से क्षुद्रशङ्ग अर्यांद “छोडे शङ” का अदण करना चाहिये ॥ ३४॥ 
कोशश्था मधुराःस्निग्धा वातपित्तहरा हिमाः। बूंहणा बहु द चर्का वृष्याश्च बछव दूं नाः ॥३५॥ 

कोशस्थ जीवों का मांस--मधुर रस युक्त, स्निग्ध, वात तथा पित्त नाशक, शीतळ, बृंहणः 
(रस रक्त-मांसादि वर्धक), अधिक मात्रा में मळ निकाळने वाळा, वीर्यवर्धक तथा बलवर्धक होता है ॥२५:। 

अथ पादिनः ( यांवोंके प्राणी ) । तेषां गणनां गुणाँशचाह 

कुम्भीरकू्मनक्ाश्च गोघामकरशकूव । घण्टिकः शिशुमारश्वेत्थादयः पादिनः स्ताः ॥३६॥ 

पादौ भर्यात्‌ पांव बाळे प्राणियों की गणना -कुम्मीर, कछुआ, नाक, गोह, मगर, शाकुचा, 
घडियाक, सूस इत्यादि जीन पादी (पांव बाळे ) कइलाते हैं ॥ ३६ ॥ 

कुम्भीरो = मारको जळजन्तुः। कूमंः = कच्छुपः । नक्रः = “नाकः” इति छोडे 
( सरय्वाविनदीयु बहुळः )। गोधा = योहि” जलजन्तुः । मकरः = “मगर? इति लोके 1 
हाह: = “शाकुवा” इति छोके। घण्टिकः = “बड़याल” इति लोके। शिशुम्रारः = 
“सूस” इति खोके ॥ ३६॥ 

यहां पर मूळ में--/कुम्मीर” से मारने वाळा नाक के भेद का जीव बिशेष; “कूम” से 
कछवा; “नम्र? के लोक प्रसिद्ध-नाक ( सरयू आदि नदियों में अधिक रूप से रहने वाळा ); 
आ | कल, से गोश नामक जल का जीव; “मकर” से मगर नाम से प्रसिद्ध जोब; “शंकु” से शाकुचा 
नामक जीव; “घण्टिक” से धडियाल; “शिशुमार? से सूस नाम से प्रसिद्ध जीव समझना चाहिये ॥३६॥ 

पादिनोऽपि च ये ते तु कोशस्थानां गुणेः समाः ॥ ३६॥ 

पादी अर्थात्‌ पांव वाळे जीवों का मांस--एुगों में उपर्युक्त कोशस्थ जीवों. के मांस के 

समान होता है ॥ ३७॥ 


«अथ मत्स्याः ( मछली )-1 तेषां नामानि शुणांश्चाह 
मरस्यो मीनो विसारश्च झषो वेसारिणोऽण्डजः । शकुछी प्थुरोमा 'च स सुदर्शन इत्यपि ॥ 
रोहिताथाश्तु ये जीवास्ते मरस्याः परिक्रीत्तिताः । मत्स्याः खिग्धोष्णमधुरा गुरवः कफपित्तकाः} 
वातप्राडंहणा बुष्या रोचका बलवद्धनाः । मयव्यवायसक्तानां दीप्ताशीनाज पूजिताः ॥४०॥ 
मछलियों के संस्कृत नाम--मत्स्य, मौन, विसार, शष, वैसारिण, अण्डज, शकुछी, पृथुरोम 
और सुदर्शन ये सब हैं। 


मांसवर्गः ७११ 


मछलियों की गगना - रोहू आदि जो जीव हैं ( जिनका आगे वर्णन आने वाळा है) उनकी 
गणना मस्स्यों ( मछलिर्यो ) के अन्तर्गत समझनी चाहिये । 

मछुली का मांस-स्निग्ध, उष्ण, मधुर रस युक्त, गुरु, कफ तथा पितेजनक, 
वातनाइक, बुंद, वृष्य, रोचक, बछवर्द्धक तथा मद्य ( श्वराव ) पीने तथा मैथुन करने में आसक्त 
चित्त वालों एवम्‌ प्रदीप्त जठराझि वालो के लिये दितकर होता है ॥ ३८-४० ॥ 


अथ जड्घालाः ( जांघ के बल से चलने वाले प्राणी )। 
तत्र हरिणस्य मांसगुणानाह 


हरिणः झीतळो बद्धविण्मूत्रो दीपनो ळघुः | रसे पाके च मधुरः सुगन्धिः सक्िपातहा॥ ` 
हरिन का मांस- शीतर, मल तथा मूत्र का विवन्ध करने वाला, अभिदौपक, लघु, रस तथा 
विपाक में मधुर रस युक्त, अच्छे गन्ध वाळा तथा सन्निपातनाशक होता है ॥ ४१॥ 
अथैणहरिणः ( कालाहरिण ) । तस्य मांसगुणानाह 
पुण: कषायो मधुरः पित्तासुक्कफवातहृत्‌ । संग्राह्वी रोचनो बए्यो उवरप्रशमनः स्खुतः ॥२२॥ 
काळे हरिण का माँस--कषाय तथा मधुर रस थुक्त, संग्राही, रोचक, बलकारक एवम्‌-- 
पित्त, रक्तविकार, कफ, वात तथा ज्वर का नाशक होता है ॥ ४२॥ 
अथ ङुरङ्गः । तस्य मांसशुणानाह 
कुरङ्गो इंहणो बल्यः शीतलः पित्तहद्‌ गुदः । मुरो वातहदू माही किञ्चिस्कफकरः स्तुतः ॥। 
ङुरङ्गनामक खग का मांस--इ६ण ( रस-रक्तादिबषक ), बछकारक, शीतल, पित्तनाशक, 
गुरु, मधुररसयुक्त, वातनाशक, ग्राहौ तया किंचित्‌ कफ करने वाळा होता है ॥ ४१॥ 
अथ ऋष्यः (रोझ ) । तस्य नामानि मांसगुर्णाँथाह 
ऋष्यो नीळाण्डकश्चापि गवयो रोझ इत्यपि । गवयो मधुरो बल्यः खिग्घोष्णः कफपित्रलः | 


ऋष्य ( रोझ ) नामक झग के संस्कृत नाम--ऋष्य, नीळाण्डक, गवय, रोझ ये सब हैं।, 
. (यहाँ पर “रोझ” संस्कृत का नाम नहीं मालूम पढ़ता है, ग्रन्यानुरोध से लिख दिया गया है) । , 


रोक्ठ का मांस--मधुर रस युक्त, नछकारक, स्निग्ध, उष्ण, एवम्‌ कफ तथा पित्त जनक 
होता है ॥ ४४॥ 


अथ एषतः ( चित्तलमृग ) । तस्य मांसशुणानाह 


शृषतस्तु भवेसस्वादुर्माहकः शीतळो छघुः। दीपनो रोघनः धासञ्त्रर दोषत्रयाख्जजित्‌ ॥ ४५१ 
चित्तळ खुग का मांस--स्वादिष्ट, याही, शीतल, लघु, अभिदोपक, रोचक एवम्‌-;इवास 


:( दमा ), ज्वर, त्रिदोष तथा रक्तविकार को दूर करने वाळा होता है ॥ ४५ ॥ 


अथ न्यङ्कुः ( वारहसिंगा ) । तस्य मांसशुणानाह 
न्यङ्कुः स्वादुलघुबंल्यो दृष्यो दोषत्रयापहः ॥ ४६.॥ 
न्यङ्कुसंजञक सुग का मांस--स्वादिष्ट, रूघु, बलकारक, वीय॑दथंक तयां परिदोषनाश 
होता है ॥ ४६ ॥ द 9 


| ३ भावग्रकांशनिघण्डुः 


अथ साब्ररम्‌ । तस्य मांसगुणानाह | 


साबरं पलळं खिग्धं शीतछं गुर च स्मृतम्‌ । रसे पाके च मधुरं कफदं रक्तपित्त ॥ ३७॥ 
सांबर सुय का मांस-स्निग्ब, शीतळ; गुरु, रस तथा -विपाक में मधुर रस युक्त, कफजनक 
एवम्‌--रक्तपित्त को दूर करने बाला. होता है ॥ ४७॥ 


अथ राजीवः । तस्य मांसगुणानाह 


राबीवर्तु गुणेशेयः एषतेन समो जनेः॥ ४८ ॥ 


राजोब मग का मांस--यु्भों में चित्तळयूग के मांस के समान ही होता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ४८॥ 


अथ सुण्डी । तस्य मांसशुणानाह 
सुण्डो तु ज्वरकासास्रत्यश्वासापहो हिमः ॥ ४९॥ 


सुण्डी ग का सांस--शीतक तथा उबर, खांसी, रक्तविकार, क्षय भौर श्वास को दूर करने 
बाळा होता दै ॥ ४९ ॥ 


अथ बिलेशयाः । तत्र शशः (खरगोश) । तस्य नामानि मांसगुणांथाह 


छम्बकणेः शशः शूली लोमकर्णो बिछेशयः । शशाः शीतो छघुर्माही रूषः स्वादुः सदा हितः। 
चह्विकृक्कफपिस्तञ्गो वातसाधारणः स्टुतः। उवरातीसारशोषाासामयहरश्च सः ॥ ५०॥ 
: ““विकेशय संशक जीवों में खरगोश के संस्कृत नाम--छम्बकणे, शश, चूली, लोमकर्ण तया 
बिरेशय ये सब हैं । 

खरगोश का मांस--शीतल, रूघु, माही, रूक्ष, स्वादिष्ट, समी ऋतुओं में हितकर, नठराझि 
को प्रज्वकित करने वाळा, कफ तथां पित्त नाशक, साधारण वांत कारक एवम्‌--उ्वर+ अतीतार, 
शोष, रक्तविकार तया दमा को दूर करने वाळा होता है॥ ५० ॥ 


_ अथ सेधा ( सेह, साही )। तस्या नामानि मांसगुणांश्वाह 
सेधा तु शए्यकः श्वाविरकथ्यन्ते तदूगुणा अथ । . झश्यकः श्वासकासाचतशोषदोषन्रयापहः ॥ 
साही के संस्कृत नाम--सेंपा, शल्यक और श्वावित ये सब हैं । 
साही का मांस--धास, खांसी, रक्तविकार, शोष- तथा त्रिदोष को दूर करनेवाछा 
होता है ॥ ५१:॥;. ` बत 
अथ पक्षिणः ( पक्षी ) । तेषां नामानि मांसगुणांश्राह 


पक्षी खगो बिहङ्गश्च विहगश्च विहङ्गमः । शकुनिर्विः पतत्री च विष्किरो विकिरोउण्डजः । 
घान्याङ्करचरा येऽत्र तेषां मांस छघूत्तमख्‌। झोनूपं बछङ्न्मांसं स्निग्धं गुरुतरं स्तम्‌ ॥५१॥ 


पक्षी के संस्कृत नाय पक्षी, खग, विज्ञ) विग; विहज्म, शकुनि, वि, पतत्री, विष्किर, विकिर | 


तथा अण्डज ये सब दै । 

पत्तियों में जो धान के अङ्कुर चरने वाले हैं, उनका मांस--हश्कां तया उत्तम होता है । 
आनूप.अर्थात जळ के किनारे -रहने-दाळे पक्षियों: का :सांस--बरकारक, स्निग्ध - तथा अत्यन्त 
गुर होता है॥ ५२ ॥ 5 


मांसबरोः ७ || 


अथ तेषु विष्किरेषु वत्तेकः ( बटेर ) । तस्य नामानि मांसशुणाँश्चाह 


वरतीको वर्चकश्चित्रस्ततो$न्या वर्तका स्स॒ता । 
वर्तकोऽद्निकरः शोतो उवरदोषत्रयापहः । सुरुच्यः शुक्तदी चर्यो वत्तंकाऽशपगुणा तत'॥५३॥ 
पूर्वोक्त विष्किर संशक पक्षियों में वत्तंक अर्थात बटेर के संस्कृत नाम- व्तीक, वैक तथा चित्र 
ये सब हैं। इससे अन्य प्रकार का एक बटेर दोता है जिसे संस्कृत में “वत्तंका” कहते हैं । 
बटेर का सॉस--सठराझिकारक, शीतळ, सुरुचिकारक, शुक्र उत्पन्न करने वाळा, बळकारक 
एवम्‌--ज्वर तथा त्रिदोष को न्ट करने वाळा होता है। . और दूसरे प्रकार का जो बटेर है उसका 
माँस-:पूर्वोक्त बटेर के मांस की छपेक्षा स्वश्प गुण वाछा होता हैं ॥ ५३ ॥ 


अथ लावः ( लवा )। तस्य मांसशुणसहितान्‌ भेदान्‌ मांसशुर्णास्चाह 


छावा दिष्करवर्गेषु ते चतुर्धा मता बुधैः ॥ ५७ ॥ 
पांशुछो गौरकोऽन्यस्तु पौण्डूको दृर्भरस्तथा । 
लावा वहिकशाः स्निग्धा गरप्ना माइका हिताः ॥ ७० ॥ 
पांशुळःश्छेष्मछस्तेषु वीयोऽष्णोनिछनाशनः । गौरो छघुतरो रूचो बहिकारी त्रिदोषजित्‌ ॥५६॥ 
पौण्डूङः पित्तकृत्किखिल्नधुर्वातकफापहः । द्रो रक्तपिसध्नो हृदामयहरों हिमः ॥५७॥ 
विष्किर वग के पक्षियों में नो रूवा है, उसके ४ भेद पण्डितोने कहे हैं । उसमें प्रथम--पांशुक, 
दूसरा- गौरक, तीसरा--पौण्डूक एवं चौथा--दभंर भेद है। 
छवा पक्तियों का मांस--अपिकारक, खिग्ब, विषनाशक, माही तया दितकर(पथ्य) होता है । 
पांशुळ संक छवा का मांस-कफकारक, उष्णवीय तथा वातनाशक होता है। यौरक संशक 
छवा का मांस-अत्यन्त लघु, रूक्ष, अग्नि इद्धिकारक एवम्‌ भ्रिदोषनाशक होता है। पोण्डूक 
संज्ञक छवा का मांस--पित्तकारक, किञ्चित कघु, वात तथा कफनाशक होता है। दर्भर संक 
खवा का मांस-रक्तपित्तनाशक, दृद्रोगको दूर करनेवाला तथा शीतल होता है ॥ ५४-५७ ॥ 


अथ वात्तीकः ( बगेरा, बटेरा )। तस्य नामानि मॉसशुणानाह 
वत्तींको वर्सिचटको वार्तीकरचेव स स्खुतः। वर्तीकों मधुरः शीतो रूतश्व कफपित्तनुत!५८॥ 
' बगेरा के संस्कृत नाम--वक्तींक, वत्तिचटक तथा वात्तीक ये सब हैं 
बगेरा का मांस-मधुर रस युक्त, शीतळ, रूक्ष एवम्‌ कफ तथा पित्तनाशक होता है ॥ ५८ ॥ 


अथ कृष्णतित्तिरिगोरतित्तिरिश्च (तीतर) । तयोनामानि मांसशुणांश्वाह 


तित्तिरिः कृष्णवर्णः स्यात्स तु गौरः कपिञ्जलः । तित्तिरिबंलदो ग्राही दिक्षादोषत्रयापह्दः ॥ 
श्वासकासण्वरष्टरस्तस्मादौरो 5घिको गुणे! ॥ ५९॥ 
तीतर के भेद और छक्षण--तीतर २ प्रकार का होता है। १ तीतर, २ गौर तीतर! 
काले रङ्ग का जो तीतर होता है उसे कृष्णतित्तिरि, या तित्तिरि, संस्कृत में कहते हें । यदि बही 
तीतर गौर वण का हो तो उस्ते संस्कृत में यौरतित्तिरे या कपिजक कहते हैं। तीवर- का मांस- 
जलदायक, माही एवम--दिचकी, त्रिदोष, श्वास, खांसी तथा ज्वर को दूर करने वाला. होता है.। 
गौर तीतर का मांल-तीनर के मांस की अपेक्षा अधिक गुणकारी होता है ॥ ५९ ॥ 


७१४ भावप्रकाशनिघण्टुः 


अथ चटकः ( गौरेया, चिडा )। तस्य नामानि सांसगुणानाह 
| चटकः कलविङ्कः स्यार्कुछिङ्गः कालकण्ठकः ॥ ६०॥ 
कुलिङ्गः शीतलः स्निग्धः स्वादुः शुक्रकफप्रदः । सन्निपातहरों वेश्‍्मचटकश्चातिश्ुक्रकः ॥६१॥ 
गौरेया के संस्कृत नाम--चरक, कलविदु, कुछिज्ञ और काळकण्ठक ये सब हैं । 
गौरेया का मांस--शीतक, स्निग्ब, स्वादिष्ट, शुक तथा कफ को उतपन्न करने वाळा एवम्‌ 
सन्निपात को दूर,करने वाला द्वोता है । धर में रइने वे गौरया का मांस--अत्यन्त शुक्र को 
उत्पन्न करने वाला होता ह ॥ ३०-६१ ॥ 
अथ ङुक्ङुटो वनकुक्कुटरच ( मुरगा-बनसुरगा ) । 
तयोनामानि मांसगुर्णास्चाह 
कुक्कुटः कृकवाकुः स्यात्कालशञश्वरणायुध:। ताञ्रचूडस्तथा दक्ष यामनादी शिखण्डिकः ॥६२॥ 
कुबकुदो बृंहणः खिग्धो वीर्योष्णोडनिलह्ृद्‌ शुरुः । चचुष्यः शुक्रकफकुदू वढ्यो दूष्यः कषायकः 
आरण्यकुक्कुटः स्निग्धो बृंद्दणः श्लेष्मलो गुरुः। वातपित्ततयवमिविषमण्वरनाशनः ॥ ६४ ॥ 
सुरगा का संस्कृत नाम - कुक्कुट, कुकवाकु, काळक्ष, चरणायुध, तात्रचूड, दक्ष, यामनादौ तथा 
शिसण्डिक ये सब हैं । वनमुरगा का संस्कृत नाम--वमङुक्कुट तया आरण्यकुक्ङुट आदि है। 
सुरगा का मांस--६ंहण ( रस--रक्तादि वर्धक ), स्निग्व, उष्णवौर्य, वायु को नष्ट करने 
वाला, युर, नेत्रो के रिये दितकर+ शुक तथा फफकारक, बकदायक, वृष्य ( वौयंवर्धक ) तया कषाय 
रसयुक्त होता है। बनसुरगा का मांस--रिनग्ध, इंहण (रस रक्तादि वर्धक ), केफननक, रुरु, 
एवस्‌ वात, पित्त, क्षय, वमन तथा विषमज्वर को दूर करने वाला होता है ॥ ६२-६४ ॥' 


अथ प्रतुदाः तत्र हारीतः ( हरियल ) । तस्य नामानि मांसथुणांश्चाह 


. हारीतो रक्तपीतः स्याद्धरितोऽपि स कथ्यते । 
हारीतो रूख उष्णश्च रक्तपित्तकफापहः। स्वेदस्वरकरः प्रोक्तः ईषद्वातकरश्च सः ॥ ६५॥ 
E Ff: जाति के पक्षियों में इरियल के संस्कृत नाम--हारोत, रक्तपीत और हरित ये सब हैं। 
इरियल का मांस--रुक्ष, इष्ण, रक्तपित्त तण कफनाशक, स्वेद ( पसीना ) छाने वाला, 
स्वर को उत्तम करने वाळा एवम्‌ किञ्चित धातकारक होता है! ६५ ॥ 


अथ पाण्डथैवलपाण्डुश्च ( पण्डुक ) । तयोर्नोमानि मांसगुणांश्चाह 


पाण्डुस्तु द्विविधो ज्ञेयश्चित्रपक्षः कळध्वनिः ॥ ६६॥ 

द्वितीयो धवलः प्रोक्तः ख कपोतः स्झुटभ्दनिः। चित्रपक्षः कफहरो चातण्नो म्रहणीप्रणुत1९७॥ 
घवळः पाण्डुसदू दिष्टो रक्तपित्तहरो हिमः । रसे पाके च मधुरः संम्राही वातशान्तिकृत्‌ ॥६९॥ 

पंडुक का भेद एवं नाम--पंडुंक दो प्रकार का होता दै, उसमें जो अनेक प्रकार के रडा से 
युक्त पज्कवाला तथा भस्फुट एवम्‌ मधुर ध्वनि करने वाला पंडु होता है उत्ते संस्कृत में चित्रपक्ष, 
पाण्डु तथा करूष्तनि कहते हैं । दूसरा पंड जो ( सफेद ) है इसे धवळ पाण्डु संस्कृत में कहते हैं । 
यह स्फुट शब्द करने वाळा कबूतर है। : 

चित्रपक्ष का मांस--कफ को दूर करने वाळा, वातनाशक एवम्‌ ग्रंदणी रोग को नष्ट करने 
वाळा होता है। घवळपाण्डु- रक्तपित्तं को दूर करने वाळा, शौतछ, रस तथा विपाक में मधुर 
रसयुक्त) संम्ाही एवम्‌ वायु को शमन करने वाला होता है॥ ६६-६८ ॥ 
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मांसवभैः - ७१ 


अथ मयूरः ( मोर )। तस्य नामानि मांसगुणाँश्चाह 


मयूरश्चन्ट्रकी केकी मेधरावो शुजङ्गसुक्‌ । शिखी झिखावलो बही शिखण्डी मीळकण्ठकः ॥ 
शुङ्कापाङ्गः कछापी च भेचनादानुछाश्यपि।रसे पाके च मधुरः संग्राही वातशान्तिकृव)।७०॥ 
मोर के संस्कृत नाम- मयूर, चन्द्रकी, केकी, मेघराव, ुजज्गसुक, शिखी, श्लिग्रावछ, बही, 
शिखण्डी, नीलकण्ठक, शुक्छापाङ्ग, कछापी तथा मेषनादानुळासी ये सब हैं । 
मोर का मांस--रस तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, संग्राही तथा वायु को शमन करने 
वाळा होता है ॥ ६९-७०॥ 


अथ पारावतः ( कबूतर, परेवा ) । तस्य नामानि मांसशुणाँश्चाइ 


पारावतः करूरवः कपोतो र्कछोखनः। 
पारावतो गुरुः स्निग्धो रक्पित्तानिळापहः । संप्राद्व झीतळश्तञ्चेः कथितो वीर्यवद्ध॑नः ॥७१॥ 
परेवा के संस्कृत नाम पारावत, कलूरव+ कपोत तथा रक्तलोचन ये सब हैं । 
परेवा का मांस--शुरु, सिनिग्ध, रक्तपित्त तथा वाधुनाशक, संम्ाही, शौतल तथा वीर्य को 
बढ़ाने वाला होता है, ऐसा द्र्य गुण के विद्वानों ने कदा है ।! ७१ ॥ 


अथ पक्षयण्डानि ( पक्षियोंके अण्डे ) । तेपां गुणानाह ` 
नातिस्निग्धानि वृष्याणि स्वादुपाकरसानि च । 
वातप्लान्यतिशुक्राणि गुरूण्यण्डानि पक्षिणस्‌ ॥ 
पढियो के अण्डे--भत्यन्त स्निग्प नहीं ( कित्रि स्निग्ध ) होते हैं और कृष्य ( वीर्यवर्धक). 
ष तथा रस में मधुर रस युक्त, वातनाशक तथा अत्यन्त शुक्र को इत्पन्न करने वाळे 
॥ ७२ ॥ 


अथ ग्राम्याः । तत्र छागः (बकरा) । तस्य नामानि मांसगु्णाश्चाह 


छागळो बकरश्छागो बस्तोऽजश्छेछकः स्तुभः ॥ ७३ ॥ 
अल्ला छागी स्तुभा चापि छेलिका च गळस्तनी । 
छागमांसं र्छु स्निग्धं स्वादुपाकं त्रिदोषुत्‌ ॥ ७४॥ 
नातिज्लीतमदाहि स्यारस्वादु पीनसनाशनम्‌ । परं बलकरं रुच्यं छुं वीयंवर््धनस्‌ ॥ ७५ ॥ 
ग्राम्य पशुओं में बकरा के संस्कृत नाम--छागळ, बर्कर, छाग, बस्त, अज, छेळक तथा स्तुभ ये 
सब हैं । बकरी के संस्कृत नाम--अजा, छागी तथा स्तुभा ये सब हैं। जिस के गळे मे स्तन के समान 
मांस ळटकता हो उस बकरी को संस्कृत में-गळरतनी तथा छेलिका काते हैँ । 
बकरे का मांस--ठघ्ु, स्निग्ध, विपाक मे मधुर रस झुकत) जिदोषनाशक, अत्यन्त शीतळ 
नहीं ( किज्चित शीतल ), दाइ न पैदा करने वाळा, स्वादिष्ट, पीनस रोग को दूर करने वाळा, 
अत्यन्त बळकारक, रोचक, इंहण तथा दोर्यवधंक होता है ॥ ७३-७५ ॥ 


अथाप्रसताजाया बालकाजासुतस्य च मांसगुणानाह 


अजायास्त्वप्रसूताया मांसं पीनसनाशनम। शुष्ककासेडरची शोषे हितमग्नेक्व दीपनम्‌ ॥०९॥ 
अजासुतस्य बालस्य मांसं लघुतरं स्टृतम्‌ । हृं ब्यरहरं भें सुखद बळदं दृशम्‌ ७७॥ 

दिना ब्याई हुई बकरी का मांस--पीवस रोगनाशक, सूखी खांसी, अरुचि तया शोष रोग 
में हितकारक एवस अग्निदीपक होता हे । 


डर सावप्रकाशनिषण्डुः 


बकरी के छोटे बच्चों का मांस---अत्यन्त रघु, दय को हितकर, उवरनाशक, अत्यन्त सुख 
तथा बड को देने वाळा भतएव श्रेष्ठ होता है.॥ ७६-७७॥ 
'अथ-निष्कासिताण्ड-वृद्व=व्याधिग्रतानां छागानां मांसस्य 
' डागघ्ुण्डस्य च शुणानाह 
मांसं मिष्कालिताण्डर्य छागस्य कफकदू गुर । खोतःशुद्धिकरं बढ्यं मांसदं वातपिछनुत्‌।9८॥ 
बद्धस्य वातळं कूच तथा व्याधिसृतस्य च । ऊध्वेजत्रडिकारध्नं छागमुण्डं रचिपदम ॥७९॥ 
जिस बकरे के अण्ड-झोश. निकाल लिये गये है उसके अर्थात बघिया किये हुए बकरे का 
सांस--कफकारक, शुरु, खोतो की शुद्धि करने वाळा, बछकारक, मांसवधेक, वात तथा पित्त नाशक 
होता है! बुडे बकरे का मांल-डायु को उत्पन्न करने वाला तया रक्ष होता है। रोस से 
पीड़ित हो कर मरे हुए बकरे का मांस-मी वात कारक तथा रूक् होता है। बकरे का झुण्ड 
(शिर)-अड् [ कांख तथा कम्षे के सन्वि स्थान ] के ऊपर साग में. होने वाळे रोगों को दूर करने 
चाला तथा रुचिननक होता है॥ ७८-७९ ॥ 
अथ मेषः ( मेढा ) । तस्य नामान्यण्डविहीनस्य तस्य 
च मांसगुणांत्राइ 
मेदो मेहो हु डो मेष रणोऽप्येडकोऽवि 'छ। अविदृष्णिश्तथोर्णा युः कथ्यन्ते तद्गुणा अथ ॥८०॥ 
झषस्य सासं पुष्टौ श्यात्पित्तश्लेष्मकरं गुरु । तस्येवाण्डविष्टीनस्य मांस किञ्चिज्ञघु स्टतस ॥ 
मेढा के संस्कृत नाम--मेढू , मेढ, इङ, मेष, उरण, एडक, भवि, इृष्णि और ऊर्गायु ये-सब हैं। 
सेहे का माँख--पुष्टि के लिये उत्तम, पित्त तया कफ को उत्पन्न करने वाळा एवम्‌ शुर 


होता है | झण्डकोश निकाळे हुये ( बघिया किये हुये ) मेढे का मांस--किञ्जिद छु होता है 
और शेष झुगं पूर्वोक्त होते हैं ॥। ८०-८१ ॥ j 


अथेडकः । ( दुम्बा मेढा.) । तस्य नामानि 
तद्भेदस्य च मांसशुर्णााह 


एडकः युथुश्ङगःस्यान्सेदःपुषडुशतु दुम्बकः । एडकस्य. पढं जञेयं -मेषामिषसमं युणेः ॥ ८२ i 


मेदःपुचछयोद्धवं मांस हृं बृपयं श्रमापद्दस । पित्तरलेष्मकरं किञ्जिद्वातव्याधिविनाशनस्‌ ॥८३॥: 


पडक भात्‌ मोटी सींग.वाळे. मेढ़ा का सं० नाम-एडक भोर. एयुऱ्टक्ष है । इसकी सींग बडो 
मोटी होती है.। दुम्बा मेढ़ा का संस्कृत नाम--मेदःपुच्छ तया दुम्बक है । इसकी पृँछ मेद बढ़ जाने 
से बढ़ी चौड़ी हो नाती है.।.पडक संशक मेढे का मालयो में. पूर्वोक्त मेढे के. मांस के समान 
ही समझना चाहिये । दुम्बा मेढे का मंस --ढदय को: दितकर, वीय॑वर्धक, अम को दूर करने 
बाला, पित्त तथा कफ कारक एवम्‌ अञ्चित वातरोग को नष्ट करने वाळा होता है॥ ८२-८३ ॥ 


. ... अथ दुषमः ( बेळ )। तस्य नामानि मांसगुणानाह ....... 
बळीवदंस्तु पमः ऋषसश्र-तथा वृषः । अनडवान्सोरभेयो$पि गौरा सद्र इस्यपि \-8:॥ 


सुरभिः सौरभेयी च - माहेयी गौसदाहता 1 गोमांसं सुगु स्निग्ध पित्श्ेष्प्रविवद्धतम्‌। 
बूंहर्ण वातहृत्‌ सश्यमपथ्यं पीनसप्रणुद्‌ ॥ ८५ प्र: पाड री 


डात 33292४०८०० ०३ त का 


मांसबरेः ७१७ 


चेल के संस्कृत नाम--बलीवर्द, वृषभ, ऋषभ; वृष, अनडवानू ( अनडुइ ), सौरभेय, गौः 
(गो), उक्षा ( उक्षन्‌ ) तथा मद्र ये सब हैं । गौ के संस्कृत नाम--सुरभि, सौरभेयी, माहेयी तथा. 
गौः ( गो ) ये सब कदे हुये हैं । 

गोमांख--अत्यन्त गुरु, {स्निग्व पित्त तथा कफ को बढ़ानेबाछा, बृंहण ( रस-रक्तादि वर्धक ), 
वात को दूर करने वाळा, बलकारक, भेस्वस्थों के लिये भपथ्य तथा पीनस रोग नाशक 
होता है ॥ ८४-८५॥ | 

अथाश्वः ( घोडा ) । तस्य नामानि मांसगुर्णाँथाह 

घोटकेऽप्यश्चतुरगास्तुरङ्गमाश्च तुरङ्गाः । बाजिचाहा्ंगन्धर्वहयसेन्धवसक्तयः॥ ४६ ॥ 
अश्वमांसन्तु तुवरं वहिक्ृत्फफपित्तकश्‌ । वातहृद्‌ छंद बल्यं चशुष्यं मधुरं लघु ॥ ८७॥ 

घोड़े के संस्कृत नाम--घोटक, अश्व, तुरम, तुरङ्ग) तुरम, वाजि, वाई, अरव ( भर्वन्‌ ), गन्धे, 


य, सैन्धव तया सस्ति ये सब हैं । 
घोडे का मांल--कषाय तथा मधुर रस युक्त, अभ्निकारक, कफ तथा पित्त को उन्न 


करने वाळा, वातनाशक, इंइण ( रस- रकादि वधंक ), बलकारक, नेत्रो के छिंये हितकर तथा 
लघु होता है ॥ ८६-८७॥ 
अथ कूलेचराः । तत्रः महिषः ( मैंसा )। 
तस्य नामानि मांसशुणांाह 
महिषो घोटकारिः स्यार्कासरश्च रजस्चळः ॥ ८८ ॥ 
पीनश्हन्धः कष्णकायो छुळायो यमवाहनः | मदिपस्यामिषं स्वादु स्निग्घोष्ण चातनाशनम्रो 


निद्राशक्रमदं बल्यं तजुदाढयंकरं युरु। ष्यञ्च सृष्टविण्मूत्र वातपित्ताललनाशंजम्‌ ॥ ९०॥ 
कुळेचर संशक पशुर्भो में मैंसा के संस्कृत नाम--मद्दिष, घोटकारि, कासर, रजत्वल, पीनस्कन्ध, 


कृष्णकाय, छुळाय और यमवाइन ये सब हैं ॥ 
सचसे का मांस--स्वादिए, स्निग्व, उष्ण, वातनाशक, निद्रा तया शुक्र को उत्पन्न करने बाला, 


` बछकारक, शरीर को पुष्ट करने वाळा, गुरु, वौयेवर्धक, मूत तया मळ को निकाळने वाला एनस 


वातपित्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाला होता है ॥ ८८-९०.॥ 


अथ मण्डकः ( मेंढक ) । तस्य नामानि मांसगुणायाह 
मण्डूकः प्ळवगो भेको च्षांभूदंदुंरो हरिः । मण्डकः श्लेष्मको नातिपित्तळो बलकारकः ॥९१॥ 
भेढक के संस्कृत नाम-- मण्डूक, प्लवग, भेक, वर्षांभू, ददुर तथा इरि ये सब हैं 1- 
मेढक का मांस--कफ पैदा करने - वाळा, अत्यन्त - पित्तकारक नहीं (थोड़ा पित्तकारक.), 
तया वळकारक होता है ॥ ९१॥ Fg 
अथ पादिनः। तत्र कच्छपः ( कछुआ ) । तस्य नामानि मांसगुणाश्चाह 


` कच्छपो गूडपास्कूमंः कमटो इढृष्टकः । कच्छपो बळदो वातपित्तनुध्पुंस्वकारकः ॥ ९२ ॥ 


कूछेचरो के अन्तर्गत पादी भयाद पांववाळे जीवों में कछुये का संस्कृत नाम” कच्छप, गूट पाद, 
कूमे, कमठ, तथा इढपृष्ठक ये सब हैं । | 


टॅ शद भावप्रकाशनिघण्दुः 


कछुये का मांस--बरूदायक, वात-पित्त को दूर करने वाळा एवस पुंस्व. ( मेथुनशक्ति ) 
बढ़ाने वाळा है ॥ ९२ ॥ | 
अथ विशेषाः । तत्र सद्योहतस्य मांसगुणानाह 
सद्योद्दतस्य मांसं स्याइुबानिघाति यथाञ्यूतम्‌ । वयस्यं दुंहणं सारम्यमन्यथा तद्‌ विवर्जयेव॥ 
मांस विषयक विशेष बातों में तत्काळ मारे गये जीवों के मांस का युण--भरत के समान 


ञ्याचि को दूर करने वाळा, आयु को स्थिर करने वाला, इं ( रस-रक्तादि वर्धक ) तथा हितकर 
होता दै । यहि तत्काळ का मारा छुआ जोव न हो तो उसका मांस नहीं खाना चाहिये ॥ ९३॥ 


अथ स्वयं मृतस्य मांसगुणानाह 
स्वयं स्तस्य  चाबल्यमतीसारकरं गुरु ॥ ९४ ॥ 


स्वयं मरे हुये जीवों का मांस-- वळकारक नदीं होता है अर्थात निबेडता-कारक, अतीसार 
को उत्पन्न करने वाळा तथा गुरु होता है ॥ ९४॥ 


अथ वृद्धवालयोमांसगुणानाहं 


बुद्धानां दोषळं मांसं बाळानां बळदूं लघु ॥ ९५॥ 
बुडढे जीवों का सांख--दोषों को बढ़ने वाला शेता है। बच्चे जीवों का मांस-बछकारक 
तथा लघु होता है ॥ ९५ ॥ 


अथ सर्पव्यालद्श्योमासयो: शुष्कमांसस्य च गुणानाह 


सपंदृष्टस्य मांसञ्च शुप्कमांस न्रिददोषकृत्‌। न्रिदोषछद्‌ व्यालदुर्श शुष्कं शूलकरं परम ॥ ९६३ ॥ 
सपं के काटने से मरे हुए जीवों का मांस-त्रिदोषकारक तथा उसी का सूखा मांस भो 
निदोषकारक होता है। भौर हिंस्र जीव च्याघ्रादिकों से काटे हुये जीवों का मांस भी त्रिदोष 
कारक हो होता है किन्तु-सूखा मांस अत्यन्त शुलकारक होता है ॥ ९६ ॥ 
` अथ विषादिसृतस्य मांसगुणानाह 
विषाम्बुरुङशुतस्येतन्छत्युदोषरुजाकरम्‌ 1 
छिजसुस््छेशजनकं कशं वातप्रकोपणस । तोयपूणं श्चिराराज मृतमप्खु न्िदोषङत्‌ ग २७॥ 
विष से, जळ में हूब कर अथवा रोग से पीढ़ित-दोकर मरे जीवों का मांस-ररत्युदायक, 
दोषकारक तया रोगों को उत्पन्न करने वाला-हेता है । क्किन्न:( सड़ा गळा.) मांस--उललेश 
(वमन की इच्छा) को उत्पन्न करने वाला होता है। कृश ( दुबंछ ) जीवों का मांस--वांयु को 
प्रकुपिते करने वाला होता है:। जल में मरे हुये जीवों का मांस--त्रिदोषकारक होता है.. क्योंकि 
उसकी जितनी शिरायें ( नाड़ियां ) शोती हैं वे सब जल से पूर्ण रहती हैं. ॥ ९७:॥...:. 


अथ जात्यादिपरत्वेन मांसस्य गुणानाह . 


०. विहज्षेचु-पुमान्छेष्ठः स्री 'चतुष्पदज्ञातिषु 17:28 पहा पिकवा, 
परांडे ळघु एंसां स्यारखीणां पूर्वाडमादिशेत । देहमध्यं युरुपरायं सर्वषां प्राणिनां स्छृतम्‌ः॥ . 


पक्षरेपाहिहज्ञानां तदेव लघु कथ्यते। युरूण्यण्डानि सवेषां पुर्वी वाचः पद्विणास्‌ः॥९९॥ = 
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उरःस्कन्धोदरं कुछी पादौ पाणी कटी तथा । पृष्ठव्वग्यकुदन्त्रागि गुरूणीह यथोत्तरम्‌ 14००1 


- रूघुबातकरं मांसंखगानां घान्यचारिणाम्‌ । मश्स्याशिनां पित्तकरं वातध्नं गुस कीत्तितस्‌१०१॥ 


फळाशिनां श्‍्ळेष्मकर छघु रूणमुदीरितस्‌ । इंद्वणं गुरु वातष्नं तेषामेव पळाशिनास्‌ ॥१०३॥ 
तुर्यजाविष्वद्पदेहा महादेदेषु पूजिताः । अल्पदेदेषु शास्यन्ते तथैव स्थूलदेहिनाः ॥३०३ ॥ 

जीवों के जाति आदि की प्रधानता से मांस का गुण-जाति की प्रवानता-पक्षियों में पुरुष जाति 
के जीवों का मांस-अेष्ठ होता है तया चौपायों (बकरा भादि) में जी जाति के जीवों का 
मांस-श्रेष्ठ होता है। अज्ञ की प्रभानता-पुरुष संशक जीवों के शरीर में चौचे माग का मांस-कूघु 
होता दै। तथा ख्ोसंश्क जौवों के ऊपरी माग का मांस छु दोता है । सम्पूर्ण जीवों के शरीर में 
मध्य भाग का मांस--प्रायः करके गुरु होता है किन्तु पक्षियों का वद्दी ( मध्यमाग का मांस ) पंखों 
के बराबर शवर उपर हिळाने से लघु होता है। सम्पूर्ण पक्षियों के अण्डे तथा गद॑न यरु होते हैं । 
छाती, कन्धा, उदर, दोनों कोख, दोनों पैर, दोनों हाथ, कमर, पीठ, त्वचा, यङ ( जिगर ) और 
आंत ये सब एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर गुरु होते हैं। भोजन की प्रधानता-धान्य भोजन 
करने बाळे पक्षियों का मांस -लघु तथा वातकारक होता है। मछली भोजन करने वाले पक्षियों 
का मांस--पित्तंकारक, वातनाशक त्या गुरु होता है। फळमोजी पक्षियों का मांस--कफ़ 
कारक, रघु तथा रूक्ष होता है । मांसमोजी पक्षियों का मांस--इंहण ( रस-रक्तादिवर्धक ), युर 
तथा वातनाशक होता है। , 

सजातीयों में शरीर की छुटाई बढ़ाई की प्रधानता--पमान जाति वाले छौवों में यदि में वे बड़े 
शरीर वाळे हैं तो उनमें जो अपेक्षाकुत छोटे शरीरवाले हैं उनका मांस अेष्ठ होता दै । पवम्‌-- 
समान जाति के छोटे शरोरवाले जीवों में ओ अपेक्षाकृत स्थूल शरौर बाले हैं उनका मांस भेष 
शोता है॥ ९८-१०३ ॥ 

अथ मत्स्याः । तत्र रोहितः (.रोह ) । तस्य 
रक्षणं मांसमुण्डयोगुणाँश्ाह 


रक्तोद्रो रक्तमुखो रक्ताचो रक्तपक्षतिः। क्ृष्णपुष्छी क्षः श्रेष्ठो रोहितः कथितो बुधे: ॥१०४॥ 
रोहितः सर्वमत्स्यानां वरो वृष्योऽर्ितात्तिजित्‌। 
कषायानुरसः स्वादुर्वातध्नो नातिपित्तकृत्‌ । ऊभ्वंजश्रुगतान्‌ रोगान्‌ इन्याद्रोदितमुण्डकस्‌ ॥ 
मछलियों में रोहू मछली के लक्षण--जिस मछली का उदर, सुख, नेत्र तथा अगळ बगल 
के छोटे छोटे पंख ये सब रक्तवणे के हों एइम्‌--पूंछ काळी होवो पण्डित लोग उसे “रोहू 
मछली? कहते हैं । 
सम्पूर्ण मछलियों में रोहू नामक मछली दी मेड होती है । रोहू का मॉंस-वीयंव्क भदित- 
वात ( सुंह का लकवा ) को दूर करने वाळा, थारम्म में स्वादिष्ट, अन्त में कषायरसयुक्त, वात- 
नाशक और अत्यन्त पित्तकारक नहीं ( किक्रित पित्तकारक ) शेता है। रोहू का झुण्ड - जछु 
( कन्था तथा काख कौ सन्धि) से ऊपर के मागो में होने वाळे रोगों को दूर करने वाळा 
होता हे ॥ १०४-१०५ ॥ 


अथ शिलीन्त्रः । तस्य मांसमुणानाह 


शिळीन्ध्ः श्ळेष्मलो बढ्यो विपाके मधुरो शुरः । वातपित्तहरो हथः आामवातकरश्च सः ॥ 
शिलीन्ध मछुछी का माँस--कफकारक, यक्दायक, विपाक में: मधुर रसयुक्त, गुरु, वात- 
पित्तनाशक, इृदय के लिये हितकर तयां आमवात कारक होता है ॥ १०६॥ 
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अथ भाङुरः । तस्य मांसशुणानाह 
भाकुरों मधुरः शीतो वृष्य: रळेष्मकरो गुरुः । दिष्टम्मजनकश्चापि रक्तपित्तहरः स्मृतः ॥१०७ा 


सआङुर सछुली का मांस--मधुररसयुक्त, शीतक, वीयंवर्धक, कफकारक, युरु, विष्टम्म उत्पन्न 
करने वाळा तया रक्तपित्त नाशक दोता है ॥ १०७॥ 


अथ मोचिका । तस्यां मांसगुणानाह 


सोचिका चातहदू बर्या बुंहणी सधुरा युरुः। पित्तहृष्कफङुदुच्या दृष्या दीक्ताग्नये हिता ॥ 


मोचिका मछुकी का मांस--वात को दूर करनेवाछा, बलकारक, बृंदण (रस~र'्तादिवर्धक), 
मधुर रसझुक्त, गुरु, पित्तनाशक, कफकारक, रोचक, वीयंवर्धक एवम्‌ दीप्त भग्निवाळे पुरुषों के 


किये हितकर दोता है ॥ १०८॥ 


अथ पाठीनः । तस्य मांसगुणानाह 
पाठीचः श्डेष्मळो बढ्यो निद्वालुः पिशिताशनः। दूषपेदरुधिरं पित्तं कुष्ठरोगं करोति च ॥ 
पाठीन सछुछी का मांस--कफकारक, बळदोयक, निद्रा को लाने बाला होता है। यह 
मछलो मांस खाने वाली होती है अतः इसका मांस रुषिर को दूषित करने वाळा एवम्‌ पित्त 
तथा कुष्ठ रोग को उत्पन्न करने वाळा होता है ॥ १०९॥ 


अथ शृङ्गी ( सींगी )। तस्या मांसगुणानाह 


अङ्गी तु वातशमनी स्निग्धा शळेष्मप्रकोपणी । रसे तिका कषाया च लघ्ची रुच्या स्मृताबुघेमा 
अङ्गी मछुली का मांस--वायु को शमन करने वाळा, स्निग्ष, कफ को प्रकुपित करने बाका, 
तिक्त तथा कषाय रस युक्त, लघु तथा रुचिकारक होता है ॥ ११० ॥ 


अथेष्लीसः ( हिलूसा ) । तस्य मांसगुणानाह 


ज्लीसो मधुरः दिमग्धो. रोचनो वह्विवद्धनः । पित्तहरकफकृरिकिञ्चिरळघुद्रंष्योऽनिलापहः ॥ 
हिळसा मछुली का सांस--मधुर रसं युक्त, स्निग्ध, रोचक, अरिनवधेक, पित्त को दूर करने 
वाळा, कफकारक, किंचित लघु, वो येवर्षक तथा वायुनाशक होता है॥ १११॥ 


अथ शष्कुली ( सौरी ) । तस्या मांसगुणानाह 
शष्कुळी ग्राहिणी हृद्या मधुरा तुवरा स्ता ॥ ११२॥ | 
सौरी मछली का. मांस--घादी, इदय के. लिये दितकर भौर मधुर तया कषाय रस युक्त 
होता दै ॥ ११२ ॥ 
क गुररः गेरा 21 तस्य सांसगुणानाह 
गयरः पित्तलः किश्चिद्वावजिस्ककफकोपनः ॥.११३.॥ 


गर्गरा सछुछी का मांस--पिप्तननंक;. कित्रितः वातनाशक, : एवम्‌. कफ को कुपित-करने 
बाला झोता दे ॥ ११३ ॥ 
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अथ कविका । तस्या मांसगुणानाह 


कविका मधुरा रिनग्धा कफध्नी रुिकारिणी। 
कञ्चिस्पि्तकरी वातनाशिनी वद्विवद्धिमी ॥ १६४ #॥ 


कदिका मछुली का मांस-मधुर रस युक्त, स्निग्ध, कफनाशक, रुचिकारक, किञ्चित परिः 
कारक, वातनाशक २वम्‌ जठराग्नि को बढ़ाने वाळा होता है ॥ ११४ ॥ 


अथ वर्मिमत्स्यः ( वमी ) । तस्य मांसशुणानाह 


वर्मिमत्स्यो हरेङ्ठातं पित्तं दद्धिकरो ळघुः ॥ ११५॥ 


वर्मी मुळी का मांस--वात तथा पित्त को दूर करने वाळा, रुचिकारक एवम्‌ कछु 
दाता है॥ ११५॥ 


अथ दण्डमत्स्यः । तस्य मांसगुणानाह 
दृण्डमत्स्यो रसे तिकः पित्तरछं कफ हरेत्‌ । वातसाधारणः प्रोक्तः शुक्रळो बलवद्धनः ॥३१६॥ 


दण्ड मछुछी का मांस--तिक्त रस युक्त, पित्तरक्त तथा कफ को दूर करने बाळा, वायु के. 


~ 


छिये साधारण, झुक्रजनक तथा बलवदधंक होता है ॥ ११६ ॥ 


अधेरङ्गः । तस्य मांसगुणानाह 
एशङ्गो मधुरः स्निग्धो विष्टम्मी शीतलो रघुः ॥ ३१७॥ | 

प्रङ्ग अछुळी का मांस-मधुर रस युक्त, स्निग्ध, विष्टम्भ करने वाळा, शौतल तथा, लु 

होता है ॥ ११७ ॥ 
अथ महाशफरः ( पपता ) । तस्य मांसशुर्णानाह 

महाशफरसंशस्तु तिकः पित्तकफापडइः । शिशिरो मधुरो रुच्यो चातसाधारणः स्सुतः ॥११८॥ 

महाशफरी मछुली का सांस--तिक्त तथा मधुर रसयुक्त, पित्त तथा कफनाशक, शीतल, 
रुचिकारक एवम्‌ वात के लिये साधारण होता दै ॥ ११८॥ 

अथ गरध्नी । तस्या मांसंगुणा नाह 

गरध्नी मधुरा तिक्ता तुवरा वातपित्तहृत्‌ ।-कफध्ची रुचिकृद्नष्वी दीपनी बळ्वीयंळूत्‌ ४३१५४ 


गरध्नी मछुळी का मांस--मधुर-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, वात पित्त तथा कफ नाइक, 
रुचिकारक, लघु, अग्निदीपक एवम्‌ बळ तथा वीर्य को उत्पन्न करने वाला होता है ।। ११९ ॥ 


अथ मद्शुरः। तस्य मांसशुणानाह 


मदुयुरो वातहृद्‌ बक्यो जप्यः कफकरो छथघुः ॥ १२०॥ 
- अद्शुर भछुछी का मांस--वातनाशक, बलकारक, बौयवर्धक, कफ़कारक एवम्‌ लघु 
होता है॥ १२० ते 


४६ भा० नि० 


E भावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ सपादमत्स्यः ( टेंगरा ) । तस्य मांसगुणानाह 
सपादस्श्यो सेघाइन्मेदःयकरश्च सः । वातपित्तकरश्चापि रुचिकृत्परमो सतः ॥१२१॥ 
सपाद मछुछी का माँस-- मेषा शक्ति को बढ़ाने .वाछा, -मेदोवृद्धि को. दूर करनेवाला, वात 
तथा पित्तकारक एवं रुचि को अत्यन्त उत्पन्न करनेवाळा होता है ॥ १२१॥ 
अथ प्रोष्ठी । तस्या मांसगुणानाइ 
प्रोष्ठी तिका कड़ः स्वादुः शुक्रदा कफवातजित्‌ । 
स्मिग्धा55स्यकण्टरोगध्नी रोचनी च लघुः स्ता ॥ १२२ ॥ 
प्रोष्ठी मछुली का मांस-तिक तया कड़रस युक्त, स्वादिष्ट, शुकंजनक; कफ तथा वात 
चाञक, स्निग्ध, सुख और कण्ठ सम्बन्धी रोगों को दूर करने वाळा, रोचक एवम्‌ लघु शोता है ॥ 
अथ क्षुद्रमत्स्याः । तेषां मांसगुणानाह 
चुद्रमरस्याः स्वादुरसा दोषश्रयविनाशनाः। छघुपाका रुचिकरा घलदास्ते हिता मताः ॥ 
छोटी मछकियों का मांस--स्वादिष्ट, त्रिदोब नाशक, विपाक में रषु, रुचिकारक तथा बक" 
दायक होता है ॥ १२१ ॥ 
अथातित्षुद्रमत्स्याः । तेषां मांसगुणानाह 
अतिसूचमाः पुंस््वहरा रुच्याः कासानिळापहाः ॥ ३२४ ॥ 
अत्यन्त छोटी मछुछियों का मांस--पुंस्व ( रमण करने की शक्ति) को दूर करनेवाळा, 
रुचिकारक एवम्‌ खांसी तथा वायु को दूर करने वाळा होता है ॥ १२४॥ 
९ 
अथ मत्स्यगभ! ( मत्स्याण्डः ) । तस्य गुणानाह 
मर्स्यगर्मो सदा वृष्यः स्नग्धः पुष्टिकरो लघुः । कफमेदःप्रदो बश्यो ग्ानिकृन्मेहनाशनः ॥ 
मक्ठुली के अण्डे--अत्यन्त बीर्यवर्धक, स्निग्ष, पुष्टिकारक, लघु, कफ तया मेदा को.बढानेवाळे, 
अळकारक, ग्छानि उत्पन्न करनेवाळे एवम्‌ प्रमेह को नष्ट करने वाले होते हे ॥ १२५ ॥ 


अथ शुष्कमत्स्याः ( तखी मछली ) । तेषां मांसगुणानाह 


म. - शुष्कमरस्या नवा थल्या दुजरा विड्विबन्धिनः ॥ १२६॥ 
सूखी मछुलियां--ये यदि नई हों तो बळकारक, देर में इनम होनेवाछी, एवम्‌ मल कः 
विगन्ध करने बाळी होती हैं ॥ १२६ ॥ 


दग्धमत्स्यः (.भूंजी मछली ) । तस्य मांसगुणानाह 


दग्धसत्स्यों गुणः श्रेष्ठः पुष्टिकृद्‌ बकवद्धनः ॥ १२७॥ 
भूंजी मछुळी- यणो में अड, पुष्टिकारक तथा वळको बढ़ाने. वाळी होती है ॥ २२७ ॥ 


अथ कूपजादिमत्स्याः । तेषां मांसगुणानाह 
कोपमस्याः छकरयूषकर्ळेष्मविधद्धनाः । सरोजा अधुराः स्थिग्धा यक्या वातविनाशनाः ० 


शादेदा डुंहणा मत्स्या गुहवोऽनिळमाशनाः। रक्त्पित्तकरा दृष्याः रिमर्धाष्णाः स्प्पवर्चसः ॥ : 


मांसबगेः ७२३ 


वोन्ण्याः पित्तकराः स्निग्धा मधुरा छघवो हिमाः। तढाया गुरवो वृष्याः शीतला मलमून्रदाः ॥ 
ताडागवन्निझंरजा बळायुमंतिइक्कशः ॥ १२८ ॥ 

कुथे में रहने वाळी मछुछियों का मांस--शुक्र, मूत्र, कुष्ठ तथा कफ को बढ़ानेवाखा 
होता है । 

सरोवर में रहनेवाली मछुल्यों का मांस-मधुर रसयुक्त, स्निग्घ, बळकारक तथा वायु 
को नष्ट करने वाळा होता है । 

नढियों में रहने वाली मछलियों का मांस--बंहण (रस--रक्तादिवधक), गुरु, वातनाशक; 
रक्तपित्तकारक, वीय॑वर्धक, स्निग्ध, उष्ण एवं स्वस्प मात्रा में मर को निकालने वाळा होता है | 

बोडा या हौज में रहने वाळी सछुलियों का मांस--पित्तकारक, स्निग्प,- मधुरं 
रसयुक्त, रघु तथा शीतल होता है। 

गाबाद की मछुलियों का मांस--युरु, वीर्यवर्धक, शीतक, मळ तथा मूत्र को निकाछने वाला 
होता i 

झरनों में रहनेवाळी अछुछियों का मांस-नयुणों में तालाबों में रइनेवाळी . मछलियों के 
समान हो होता है किन्तु विशेष करके बल, जायु, बुद्धि तया दृष्टि शक्ति को बढ़ानेवारा 
होता है॥ १२४॥ 


अथत्तृविशेषे मत्स्यविशेषाणां मांसगुणानाह 


हेमन्ते कूपजा मस्श्याः ञ्चिशिरे सारसा हिताः । वसन्ते ते हु नादेया औष्से चोम्ञ्यससुद्धवाः 
तडागजाता वर्षासु तास्पथ्या नढ़ी भवाः। नेक्षरा शरदि श्रेष्ठा विशेषो$य तुदाहृतः ॥१२९॥ 

विशेष २ ऋतुर्भों में विशेष २ मछकियों के मांस का युण--हेमन्त ऋतु ( भगइन-पूसमास ) 
में-कूप में रइने वाळी मछलियों का मांस; शिशिर ऋतु ( माध-फायुनमास ) में-सरोवर में 
रइनेवांली मछछियों का मांस; वसन्त ऋतु ( चेत-वैशाख मास ) में--नदीमें रहने वाली मछलियों 
का माल भौर ओष्म ऋतु ( जेऽ-भाषाढ़ मास ) में-चोंढ! या दौज कौ मछलियों का मांस हितकर 
होता हं। वषा ऋतु ( सावनं-मादा माल ) में-ताळाब की मछलियों का मांस-हितकर और नंदौ 
की मछलियों का मांस भपथ्य ( भद्दितकर ) होतां है+- शरद्‌ ऋतु ( कार-कातिक मास ) में-- 
झरनों की मछकियों का मांस--उत्तम होता है। इस प्रकार से मछलियों के मांस के सम्बन्ध में 
जो विशेषताये यीं उनका वर्णन कर दरिया गया है॥ १२६ ॥ 


इति औमिश्रलटकनतनयश्रीमिअमाव विरचिते मात्रश्रकाशे 
मिश्रप्रकरणे एकादशो मांत्तवगंः समाप्तः ॥ 


नि 


अथ द्वादशः कृतान्नवर्गः 


तंत्राज्नानां साधनप्रकारान्‌ सिद्धानां मुर्णाँथाह । तत्र परिभाषामाह 


समवाविनि हेतौ ये सुनिभिर्गणिता गुणाः । कार्येऽपि तेऽखिछाइेयाः परिभाषेति भाषिताः ॥ 
कचिस्संस्कारमेदेन शुणमेदो भवेद्यतः । भक्त लघु एराणस्य शाळेक्तष्विपिडो गुरुः ` २॥ 
क्चिद्योगप्रभावेण गुणान्तरमपेचते । कदन्नं गुर्‌ सर्पिश्च तद्‌युक्तं सुपचं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अब इस कृतान्न वर्ग में अन्नों को सिद्ध करने का प्रकार तथा सिद्ध हुये अज्नों का धुण कहते हैं । 
उसमें प्रथम परिभाषायें कइते है-- 

परिभाषा--समवायिकरण ( अन्नादि द्रव्यो ) में जो गुण झुनियों ने गिनाये हैं वे समी गुण, 
कार्ये अन्नादि द्रन्यो से बने हुये. पदार्थ मात भादि में भी होते हैं ऐसा समझना चाहिये । यह परिमाषा 
सामान्यरूप से मुनियों ने कही है। किन्तु कहीं कहीं संस्कार भेद से युण में भी भेद हो जाता है 
अर्थात समवायिकारण का गुण कार्य में पूर्ण रूप से नहीं आता है । जैऐे कि-पुराने शाळि 
(जकन ) चावल का आत इळका होता है किन्तु उसी ( जड़इन) का चिउड़ा गुरु होता दै । 
यहाँ पर संस्कार भेद से शुण में भेद हुआ है। भौर कहीं-कहीं संयोग के प्रभाव से भी झुणों में 
अन्तर पढ़ जाता है। जैसे-एथकू २ स्वयं कदन्न ( खराब अन्न ) तथा धी दोनों ही शुरु होते हैं 
किन्तु यंदि इन दोनों का संयोग हो जाय तो जल्दी इजम होने वाले हो आते हैं । यहाँ पर परस्पर 
संयोग के प्रमाव से गुण में अन्तर हुआ है ॥ १-३ ॥ 


अथ भक्तम्‌ ( भात ) । तस्य नामानि साधनं शुणाँश्वाह 


अक्तमन्नं तथाउन्धश्न कचिरकूरं 'च की त्तितम। ओदुनोऽखी स्त्रियां भिस्सा दीदिविः पुंसि भाषितः 
सूधौतांस्तण्दुलान्‌ स्फ्तांस्तोये पञ्चगुणे पचेत.। तदुफ्त प्रछतं चोष्णं विशदं युणवन्मतम् ॥ 
अक वह्निकरं पथ्यं तर्पणं गेचनं लघु । अधौतमखुत शीतं गुवंरुभ्यं कफप्रदम्‌ ॥ ६॥ 

आत के संस्कृत नाम-मक्त, अन्न, अन्ध ( भन्धस्‌ ), कूर ( कहीं २ यह भात का नाम कहा है), 
ओदन.( यदद खीछिक्ग को छोड़ कर शेष. किंगों में शोता है), मिरसा ( यह केवरू ख्रीलिल्ग में होता 
है) भोर दीदिवि ( यह केवल पुंलिङ्ग में होता है ) ये सब हैं । 

निर्माणविधि - प्रथम घावों को उत्तम रीति से घो डाले, पश्चाद कुछ क्षण के बाद जब २5 
कुछ फूल जाय-तब उसे ५ शुने जळ में पकावे । सिद्ध होने परं उतार कर उसीमें से मांड निळाळ 
लेवे, यह माडू निकाळा हुआ गरम भात विशद गुणयुक्त अत्यन्त गुणकारी होता है । 

11 पथ्य, संतर्पण करने वाला, रोचक तथा रघु होता है। यदि यहो भात 
किना घोये तथा मांडे निकाळे ही सिद्ध किया हुआ हो एवं शीतक हो तो गुरु, अरुचि उत्पन्न करने 
चाळा तथा कफकारक होता है ॥ ४-६ ॥ 


: अथ दाली ( दाल )। तस्या नामानि साधनगुणांश्राह 


दुळितन्तु शमीधान्यं दालिदाली स्रियासुमे ! दाली तु सलिळे सिद्धा छवणाहंकहिहुमिः ॥ 
संयुक्ता सूपनासनी श्यास्कथ्यन्ते तद्गुणा अथ । सूपो विश्य्भको रूक्तः शीतस्तु स विशेषतः । 
निस्तुषो शुष्टससिद्धो लाघवं सुतरां ब्रजेत्‌ भ ८ ॥ 


कृतान्नबगेः ५२% 


दाळ के लक्षण-शमौषान्य ( मूंग, उरद, अरइर आदि ) को दछ देने ते दाळ बनती है। 
संस्कृत नाम--दारि और दाली ये दो है। ये दोनों शब्द लिङ्गो हैं । 

निर्माण विषि-दारू को जळ में पकावे और उसमें सेंधानमक, अदरक तथा हींग भावश्यद्धता- 
नुसार डाळ दे तो उस सिद्ध हुई दाल को संस्कृत में “सूप” कहते हे । | 

सूप ( दाळ )--विष्टम्मकारक, रूक्ष तथा विशेषतः शीतछ होती है और वही दाल यदि प्रथम 
भून कर छिलका निकाल कर पश्चात्‌ बनाई जाय तो अत्यन्त लघु होती है ॥ ७-८॥ Foie 


अथ कृशरा ( खिचड़ी ) । तस्याः साधनं गुणाँथाहृ 


तण्डुळा दािसंमिश्रा ळवणाइंकहिङगुभिः | संयुक्ताः सळिले सिद्धाः कृशरा कथिता जुजेः # 
कृशरा शुक्रळा बल्या गुरुः पित्तकफप्रदा । दुजरा घद्धिविष्टम्भमळमुक्रकरी स्खुता ॥. १० ॥ 
खिचड़ी बनाने की विधि--चावशों में बराबर की दाळ मिळाकरं यदि जक में पकाई जाय और 
उसमें आवश्यकतानुसार सषा निमक, अदरख तथा हींग डाळ दिया. जाय तो सिद्ध होने पर उसे 
पण्डित छोग संस्कृत में 'कुशरा? कहते हैं । 
खिड़ी--शुक्रजनक, बलकारक, युरु, पित्त तथा कफकारक, देर में इजम होने बाळी 
'एवस्‌ बुद्धि बढ़ाने वाली, विष्टम्भ करने वाळी तथा मरू एवं मूत्र को कराने वाली होती है ॥६-१०॥ 


अथ तापहरी । तस्याः साधनं युर्णाँश्राह 


वृते हरिव्ासंयुक्ते माषजा भज॑येद्वटीश् ॥ ११ ॥ 
सण्डुछांश्रापि गि घोंतान्सहेव परिभजयेत्‌। सिद्धयोग्यं जलं तत्र प्रक्तिप्य कुशळ: पेत्‌ ॥ 
छवणाद्रकहिद्भूनि मात्रया तत्र निछिपेत्‌। एषा सिद्धि समायाता मोका तापहरी छुधेः ॥ ` 
भवेत्तापहरी वल्या वृष्या श्लेष्माणमाचरेत्‌ । बृंहणी तपणी रुच्या गुर्वी पित्तहरी स्था घ 
तापइरी बनाने की विधि- प्रथम उरद को पीस कर उसकी. बरी. बनाके, पक्षात उसे 
हळदी पड़े इये थी में खूब भूने और उसी के साथ दी साथ घुले हुये चावछों को भी भूते । :पक्षाव 
उसमें पक जाने योग्य जरू डाळ कर चतुरता के साथ पकावे और उसमें आवश्यकतानुसार: सेबा 
निमक, भदरख तथा हाँग डाळ दे। जब सिद्ध हो. जाय तो उतार ळे, इसी को पण्डित होय 
“तापहरी? कहते हैं । तापहरी--वळूकारक, वौर्यबधेक, कफकारक, इंहण (-रस-रक्तादि वर्षक ), 
संतपंण कारक, रोचक, गुरु तथा पित्तनाशक दोतो है॥ ११--१४॥ 


अथ क्षीरिका ( खीर ) । तस्या नामानि साधनं गुणांश्राह 


पायसं परमान्नं स्यार्कीरिका$पि तदुच्यते । शुद्धेवञपक्‍वे दुग्धे तु घृताक्तांश्तण्छुछान्पयेत ॥ - 
ते सिद्धाः चीरिका ख्याता ससिता55ड्ययुतो'तमा । 
चीरिका दुर्जरा ग्रोक्ता बृंहणी बलवर्दधिनी प्र - 
विष्टस्मिनी हरेद्‌ पित्त रक्तपित्ताग्निमादसान्‌ ॥ ३६. 
खीरं के संस्कृत नाम_ पायस; परमान्न तथा क्षोरिका ये सब हैं । 3 
निमाणविवि-- शुद्ध भाषे टये हुये दूध में प्रथम थी में भुजे हुये. चावकों को डाककरः'. 
पकाबे और उसमें चीनी ( शक्कर ) तथा धी मो उचित मात्रा में ढाळ दे, पश्चात सिद्ध होने पर, 
उतार ळे इसी को क्षीरिका (खीर ) कहते हे । . 


E सावप्रकाशनिघण्डुः 


खीर-देर में इजम होने वाळी, इंदृण ( रस-रक्तादि वर्धक ), बल बढ़ाने वाली, 
विष्टम्म करने वाली एवम्‌--पिक्त, रक्तपित्त तथा वायु को दूर करने वाळी भौर अग्नि को मन्द 
करने वाली होत्री दे ॥ १५-१६ ॥ 


अथ नारिकेरक्षीरी ( नारियल की खीर ) । तस्याः साधनं गु्णांबाह 
नारिकेरं तनूझृत्य छिन्नं पयसि गोः छिपेत । खितागव्याज्यंयुक्ते तत्पचेन्खुदुनाइग्निना ॥ 
नारिकेरोद्धवा चीरी स्निग्धा झीताऽतिपुष्टिदा। गुर्वी सुमघुराठप्या रक्तपित्तानिलापहा ॥ 
नारिकेरक्षौरौ ( नारियळ की खीर ) बनाने कौ विधि- नारियळ को छीळकर उसकी गिरी के 
छोटे २ डकंड़ों को साफ चीनी (शक्कर) तथा गाय के घी के साथ उचित मात्रा में दूव में डाळ कर 
अन्द अग्नि से धीरे २ पकावे । जब सिद्ध हो जाय तब उतार ळे। इसी को नारियल की खीर 
कहते हैं। नारियल की खीर--स्निग्ष, शीतल, अत्यन्त पुष्टिकारक, गुरु, मधुर, वोय॑वर्धक 
एवम्‌--रक्तपित्त तथा वायु को नष्ट करने वाळी होती दै ॥१६--१८ ॥ 


अथ सेविका ( सेमईे ) । तस्याः साधनं गुणाँश्चाह 

समितावसतिकाः कृत्वा सुसूचमा यवसन्निभा। शुष्काः छीरेणसंसाभ्या भोड्यावृत्तसिता$म्विता:॥ 
सेविका तर्पणी यद्या गुर्धी पित्तानिळापहा। आहिणी सन्षिकृछुच्या तां खादेन्नातिमात्रया ॥ 

सेम बनाने कौ विधि--मेदा की अत्यन्त पतो २ यव के समान वत्ती मना करके सुखावे । 
पक्षाद उसे दूध में पकावे भौर घी तथा चीनी मिलाकर भोजन करे । 

सेसई--तृप्तिकारक, बल्दायक, शुरु, आदी, भग्न सन्षानकारक (टूटी इई इड्डियो को 
अथवा उखड़ी हुई सम्धियों को जोड़ने वाळी ), रुचिकारक, एवम्‌ पित्त तया वायु को न्ट करने 
वाळी द्वोती दै । किन्तु इसे अभिक मात्रा में नहीं खाना चाहिये ॥ १९-२०॥ 


अथ समिता ( मेदा ) । तस्याः साधनमाह 
गोधूमा धवला धौताः कुट्टिताः शो षितास्ततः। प्रो दितायन्त्रनिष्पिष्टाश्चाळिताः समिताः स्टताः॥ 
मैदा बनाने की विधि--प्रथम सफेद गेहूं लेकर उसे घो डारे भोर ओखडी में कूट कर सुखा 
डाछे.। पश्चाद फटकःकर खूब महीन जाता में पिसवाकर बारीक चळनौ या पतले कपड़े में रखकर 
चरवा डाळे । इसी भाटा को मैदा कते हैं ॥ २१॥ 


अथ मण्डकः ( मण्डा )। तस्य साधनमाह 


चारिणा कोमलां कृत्वा समितां साधु मदंयेत.। इस्तचाळनया तस्या छोपनरीं सम्यकप्रसारयेत्‌ प 
अधोसुखघटस्येतद्विस्ट्त परच्षिपेद्‌' बहिः । रूदुना वद्धिना साध्या सिद्धो मण्डक उच्यते ॥ 
मण्डा बनाने कौ विंधि--मैंदा को जल से अच्छो तराइ माड़ कर मुलायम कर ले, पश्षाद 
उसकी कोई बनाकर उसे दवाय से बढ़ा २ कर रोटी के समान करले, पुनः उसे आधे सुख वाळे घडा 
केसे पर रखकर मन्द भांच से पकावे, जब सिद्ध हो. जाय तब उतार के, इसी-को मण्डक 
000 लि | मण्डो) करते हैं ॥ २२-२३ ॥ : 
'छळोष्त्री ( छोई ) इति लोके ॥ २२-२३ ॥ र 
यह पर मूळ में “छोप्जी” पद ते छोक में प्रसिद्ध “लोई” का अहण करना चाहिये ॥२२-२३॥. 


क 


कृतान्नवर्गः ५२७ 


अथ सानुपानं मण्डकगुणानाह 


दुग्धेन साउघखण्डेन मण्डकं भक्षयेन्नरः । अथवा सिद्धमांसेन सतक्रवटकेन वा ॥ २४ प: 
अण्डको बृंहणो दृष्यो बल्यो रुचिकरो शम । पाकेऽपि मधुरो ष्टी छघुदोंषम्रयापद्दः ४ 
अनुपान के. सहित मण्डा के गुग--अनुपान -- मनुष्य को चाहिये कि मण्डा को घी भौर खांड- 
मिळे इये दूष के साय अथवा पकाये हुए मांस के साथ या दही बड़े के साय खावे ॥ 
सण्डा--बंहण ( रस रक्तादि वर्धक ), वीर्यवर्धक, बलकारक, अत्यन्त रोचक, विपाक में 
मधुर रस युक, याही, रघु एवम्‌ त्रिदोषनाशक होता है ॥ २४-१५ ॥ 


अथ पोलिका (मेदे की रोटी) । तस्याः साधनं गुणांश्राह 


कुर्यात्समितया5तीव तन्वी पपंटिका ततः ॥ २६ ॥ 
स्वेद्येत्तसके तां तु पोलिकां जगदुजुंधाः । तां खादेश्वप्सिकायुकां तस्या मण्ढकवद्‌. गुणाः ॥ 
पोलिका ( रोटी ) के बनाने की विधि--मैदा को गूद कर उसकी अत्यन्त पतली पापड के 
समान रोटी बना ळे, पश्चाव उसे तवे पर रख कर सेक ढाले, सिद्ध हो जाने पर इसे पण्डित लोग 
पोलिका कद्दते है । 
भनुपान-- इसे छप्सौ के साथ खाना चाहिये । 
पोलिका-शसके युण पूर्वोक्त मण्डा के समान होते हैं ॥ २६--२७ ॥ 


अथ ऊप्सिका ( लप्सी ) । तस्याः साधनं गुणाँथाह 


सम्नितां सपिपा शृष्टां शकरां पयसि चिपेत्‌। तस्मिन्घनीकृते न्यस्येङ्गवङ्गं मरिघादिकम्‌ । 
सिद्धषा रप्सिका स्याता गुणानस्या चदाम्यहसू ॥ २८ ॥- , 
छप्सिका बृंहणी वृष्या बल्या पित्तानिळापहा। स्निग्चा रळेष्मकरी रुर्वीरोधनी तपंणी परमा 
लप्सी बनाने की विधि- प्रथम मैदा को लेकर धी में भून डाले पश्चात माव्राऽचुसार शक्कर 
के साथ पानी में डालकर पकावे, जव गाढ़ा छो जाय तब उसमें लॉग, मरिच भादि डाल कर 
उतार ले । इसी को “छप्सी?? कहते हैं । | 
लप्प्ती-युंद्षण ( रस-रक्तादिवर्धक ), वीयेवर्धक, बळ्दायक, स्निग्ध, कफकारक, गुरु, रोचक, 
अत्यन्त तृप्तिकारक ५बम्‌ पित्त तया वाथुनाशक होती है॥ २८-२९ ॥ 
अथ रोटिका ( रोटी ) । तस्याः साधनं शुणाँश्वाह 
शुष्कगोधूमचणंन किश्चिधपु्टाञ्च पोलिकाध ॥ ३०॥ 
तप्के श्वेदयेसकृ्वा भूर्यङ्गारेऽपि तां पचेत्‌ । सिद्धैषारोटिका प्रोक्ता गुणानस्या: प्रचचमहे1३१॥ 
रोटिका वळकृदुच्या बृंहणी धाएुवद्धंनी । वातघ्नी कफळृदू गुर्वी दीसाग्नीनां अपूजिता॥३२॥ 
रोटी बनाने की निधि--सूले गेहूं के आटे को जळ से खूब गूंभकर उस सूखे आटा का १ठोयन 
छगा २ कर पूर्वोक्त पूरी से कुछ मोटी रोटी बेलकर बनाले पश्चाद उसे तवा पर रख कर मामूछी 
तरह से सेक कर पुनः बहुत से अँगारों पर रखकर पका छे, जब वह सिद्ध हो जाय तब उसे रोटी 
कहते हैं । रोटी--वळकारक, रुचिलनक, बृंहण, थातुवधेक वातनाशक, कफकारक तया गुरु होती 
है। यह प्रदीप्त अग्निवार्कों के लिये उत्तम होती है ॥ ३०-३२ ॥ 
कतञ्ञकं = “तावा” इति लोळे ॥ ३०-३२ ॥ 
यद्वां पर मूळ में “तप्तक” से “तावा” का बोध करना चाहिये ॥ २०-१२ ॥ 


1 


जै सावम्रकाशतिघण्डुः 


अथाङ्गारकर्कंटी ( बाटी.) । तस्याः साधनं शुणांथाह 


शष्कगोधुमचूर्णन्तु साम्ड गाढं विमर्दयेत्‌ । विधाय घटकाकारं निधमेऽग्नो शनेः पचेत ॥३३॥ 
अङ्गारककटी झोषा बृंहणी शुक्रछा लघुः । दीपनी कफल्या पीनसश्वासकासजित ॥ ३९ ॥ 
बाटी बनाने की विधि-सूखे गेहूं के भाटे में जळ डाळ कर खूब कड़ा मांड कर उसकी गोळा 
कार कुछ चिपटी ळोशे बना के पश्चात्‌ इसे चिम भाग पर धीरे २ खूब सेंक ळे, यही तैयार हो 
जाने पर वाटी कइळाती है ! बाटी-बंहण ( रस--रक्तादिवरधैक ), शुक्रजनन, कछु, भमिदौपक, 
कफझारक, बशदायक एवम्‌- पीनस, इवास तथा खांसी को दूर करने बाली होती है ॥ ३३-२४॥ 


अथ यवरोटिका । तस्या शुणानाह 


चवजा रोटिका रुच्या मधुरा विशदा घुः । मळ्शुक्रानिळकरी श्या हन्ति कफामयान्‌ ॥३६॥ 
ज की रोटी-रुचिकारक, मधुररसयुक्त, विशद युण' वाकी, कुछ, मर, शुक्र, वायु तथा 
बळ को करने वाळी एवम्‌ कफ सम्बन्धी रोगों को दूर करने वाछी शोती है ॥ २५॥ 


अथ बंलभद्रिका( चमसीरोटिका ) ( छिल्केदार उरद की 
रोटी ) । तस्याः साधनं गुर्णाथाह 
चूणे यस्छुष्कमापाणां यमसी साऽभिधीयते । 

चससीरचिता रोटी कथ्यते बलभद्रिका। रूचोष्णा वातळा बल्या दीप्ताग्नीनां सुपूजिता ॥ 

चमसी बनाने की विषि-सूखे ईरद को पीस कर जो चूणे ( आटा ) तैयार होता है उसे 
चमसी कहते है । 

चमसी की बनी हुई रोटी का संस्कृत नाम--बलभद्रिका है । चम्रसी की रोटी-रूक्ष, उष्ण, 
आयु को उत्पन्न करने वाळी, बलकारक, एंबस्‌ प्रदीप्त अग्नि वालों के लिये अत्यन्त उत्तम 
होती हे.॥. ३६ | 

अथ धूमसी ( धुआँस )। तस्याः साधनविधिमाह 


माषाणां दाल्यस्तोये स्यापितास्त्यक्तकन्चुकाः । आतपे शोषिता यन्त्रे पिशात्त्ता घूमसी समता ॥ 

धुर्भांस बनाने की विधि--ठरद को दाल को प्रथम जछ में मिगो दे, पक्षात उसके छिलके को 
निका७ कर उसे धूप में डाळ दे, जब सूख जाय तब चक्की में पीस. कर आटा तैयार कर ले, इसी 
को घुआंस कहते हैं ॥:३७॥ 


अथ झरी । तस्याः साधनं गुर्णाथाह 


_ धूमसीरचिता चव प्रोक्ता झलरिका बुधेः ।..झझंरी. कफपित्तस्नी किब्चिह्वातकरी स्मृता.॥३८॥ 


» _झझेरी ( घु्भांस की रोटी ) बनाने. की विषि--धुआंस को गूंथ कर जो रोटी बनायी - जाती है 
उसे संस्कृत मे.“झझंरी!?.. कहते हैं.।  झझेरी--कफ तया पित्त नाशक एवम्‌ किंचिद वातकारक 
होती दै॥.१८॥. .. .. 

अथ चणकरोटिका ( चने की रोटी )। तस्या गुणानाह 


चणक्या रोटिका रूदा श्ळेष्मपित्ताजनुद्गुरुः। विष्टरिभनी न चघुष्या तदूगुणा चापि शष्कुली॥ 
चने की रोटी--चने के आटे कौ. जो रोटी . बनाई बाती हैं, ..वइ- र्क, युर, विष्टम्म करने 


कुतान्नवर्गः ७२६ 


वाळी, नेत्रों के लिये हित न करने वाली, खम्‌--कफ पित्त तथा रक्तविकार को दूर करने 
वाली होती है। 


चने की पूढ़ी--यइ भो शुणों में चने की रोटी के समान ही होती है ॥ ३९॥ 


अथ पिष्टिका ( पीठी ) । तस्या निर्माणग्रकारमाह 


दालिः संस्थापिता तोषे ततो5पहृतकज्ञका । शिलायां साधु सम्पिष्टा पिष्टिका कथिता बुघेः ॥ 

पीठी बनाने की विधि--द्र एक प्रकार के दाल को जल के मियोने के बाद उसके छिलके को 
अळग कर के सिल पर -अच्छी तरह से पीस देने ते पीठी तैयार होती है । इसी को संस्कृत में 
पण्डित लोग “पिष्टिका?? कहते हैं ॥ ४० ॥ 


अथ बेढमिका ( बेढडे ) । तस्याः साधनं गुणांथाह 


साषपिष्टिकया एूर्णगर्भा गोधुम'चर्णतः । रचिता रोटिका सेव भोक्ता बेढमिका बुधेः ॥ ४१ ॥ 
भवेद्वेढमिका बल्या वृष्या हुच्याःनिळापहा । उष्णा सन्तर्पणी गुर्वी बृंहणी शुक्रला परम ॥ 
भिन्नमूत्रमला स्तन्थमेदःपित्तकफप्रदा । गदकीळादिंतश्‍्वासपक्तिशूळानि नाशयेत्‌॥ ४३.॥ 

वेदुई बनाने को विधि--गेहूं के आटे को गूंथकर उसके खोई के अन्दर उरद की पौठी भर 
कर जो रोटी बनाई जाती है उसी को पण्डित लोग संस्कृत में 'बेढमिका? कहते हैं । 

बेढई--बरूदायक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, वातनाशक, उषण, सन्तर्पण कारक, गुरु, इंहण 
( रस-रक्तादिवर्धक ), अत्यन्त शुक्रजनक, मृत्र तथा. मछ का भेदन करने वाढी, दुर्षवथंक, मेद, 
पित्त तथा कफ कारक एवम्‌ युद्रकीळ, भदित बात ( सुंडू का लकवा ), श्वास तथा प्रिणामशूळ को 
नष्ट करने वाली है ॥ ४१-४९ ॥ 


अथ पपेटः ( पापड ) । तत्र माषोद्भवस्य तस्य साधनं गुणांश्‍चोह 


धूमसीरचिता हिज्ुहरिदाळवणेयुताः। औरकर्वरजिकाभ्याञ्च तनूकृत्य च वेश्चिता: ॥ ४४ ॥ 
पर्षदाश्ते सदाऽङ्गारश्ष्टाः परमरोचकाः। दीपनाः पाचनाः रूक्षा गुरतः किञ्चिदीरिताः ।४५॥ ` 
पापड़ बनाने की विषि-घुआंस को जक के साथ भली-मांति गूंयकर उसमें . मात्रऽचुसार 
इंग, इरदी, सेवा नमक, नीरा भोर सञ्जीखार डाल कर लोई वनावे और उसे बेछ्न से पतला 
बेळ कर रोटी के समान बना ले, इसी को पर्पट ( पापड़ ) कहते हैं । उक्त पापड--संदाभाग.पर. 
भूंज कर खाने से. अत्यन्त रोचक, अग्निदीपक, पाचक, रूक्ष, तथा किंचित गुरु होते हैँ ॥४४४५॥ 


अथ सुद्न-चणकोद्भव-स्नेहभृष्टानां पपटानां गुणानाह 


मौद्वाश्च तद्गुणाः प्रोक्ता विशेषाज्घवो हिताः ॥ ४६ ॥ 

चणकस्य गुणयुक्ताः पपटाश्चणकोद्भवाः। स्नेशष्टास्तु ते सवं भवेयुमंध्यमा युणेः 1 ४७ ॥ 

संग के पापड्-यश्चपि शुणों से उड़द के पापड़ के. समान होते हैं तथापि विशेष कर यह. 
रूघु तया हितकर होते हैं । 

चने के बने हुए पापड्--ुणों में चने के समान हौ होते हैं। 

स्नेह ( तेल आदि ) में सुने हुए सभी पापढृ--पूर्वोक अपने २ गुणो की अपेक्षा मध्यम गुण 
वाळे होते हे. । अर्थात जो उरद-मूंग भादि के पापड़ों के युग कहे इये हैं उनकी अपेक्षा. शस में 
न्यून युंग होते है ॥ ४६-४७॥ 


७३० सावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ पूरिका तेलपक्का घृतपक्वा च (तेळ व घी में पकी हुई कचोरी) । 
तयोः साधनं शुणांश्वाह 


माषाणां पिष्टिकां पूर्याइछवणा्ँकहिङ्गुसिः । तया पिष्टिकया पूर्णा समिता कृतपोलिका ॥४८॥ 
ततस्तेन पक्का सा पूरिका कथिता बुछे:। रच्या स्वादी गुरु रिनग्धा घढ्या पिताखदूषिका ॥ 
चछुश्ते्ोरी चोष्णा पाके वातविनाशिनी । तथेव छतपक्का5पि 'चहुष्या रक्तपित्तहृत्‌ ॥५०॥ 

तेल कौ पूरी बनाने को विधि--उरद को पीठी 'में मात्रालुसार सेंषानिमक, अदरक तथा हींग 
डालकर उसे मेदा की डोई के अन्दर रख कर उस को बेलकर बारीक रोटी बना ळे, उसके बाद उसे 
तेल में पक्का डाले, सिद्ध होने पर उसी को पण्डित लोग संस्कृत में पुरिका कहते हैं। तेळ की कचौरी- 
रुचिकारक, स्वादिष्ट, गुरु, स्निग्ध, बलकारक, पित्त तथा रक्त को दूषित करने वाली, नेत्रों के तेन 
को इरण करने वाली, पाक में उष्ण एवम्‌ वातनाशक होती है । 

घी की कचौरी- यह भी युर्णो में उक्त कचोरी के समान ही होती है किन्तु विशेषकर नेत्रों के 
लिये हितकर तथा रक्तपिस-नाशक होती है ॥ ४८-५० ॥ 

अथ वटकः शुष्कः सरसञ्च ( सूखा व रसदार बरा ) । 
तयोः साधनं शुणांश्चाह 

माषाणां पिषिका युक्तां छवणाकद्विङयुभिः। कृत्वा विदध्याद्वटकांसतास्ते केषु पदेच्छनेः ॥५१॥ 
विशुष्का वटका बल्या डुंहणा वीर्य्यवद्धनाः। वातामयहर रुष्या विशेषादर्दितापद्दाः ॥५२॥ 
वियन्धमेदिनः श्लेष्मकारिणोऽध्यग्निपूिताः । संचू््यनिक्पित्करे मृष्टं जीरकहिछ्यु च॥५३॥ 
वणं तत्र वरकान्सकळानपि मज्येत्‌। शुक्तलस्तत्र वटको बळळृद्रोचनो गुरु ॥ ५९॥ 
विवन्धहृद्विदाही च रलेष्मळः पवनापहः । राज्यक्त्याइतिरो'वन्या पाचन्या तांस्तु भछयेव्‌ ॥ 

डरद का सूखा बरा बनाने की विधि--उरद की पीडी में मात्रानुसार सेंवानिमक, भदरक, 
तथा हींग डाळकर खूब फॅटकर उसकी बड़ी २ गोली बनाके, पश्चात तेल में डालकर घीरे २ मन्द 
आँच से पकावे. जब सिद्ध हो जाय तव उतार ले, यही सूखा बरा कहलाता हे । 

उरद का सूखा बरा--बलकारक, बृंहण, वीयंवघंक+ बात सम्बन्धा रोगों को दूर करने वाळा, 
रुचिकारक, विशेष करके अर्दितवात्त ( मुंहके कवे ) को दूर करने वाळा, विबन्धनाशक, कफकारक 
एवस अत्यन्त दीप्त अग्नि वार्छों के लिये उत्तम दोता है । 

रसदार घरा बनाने की विधि-भूना हुआ जीरा तथा डींग का चूणे ओर सेंघानिमक तक 
( मदा ) में डालकर उसी में सूखे बरे को डुबो देने से वे दी रसदार बरे काते हैं.। 

रसदार बरा-शुक्रजनक, वळकारक, रोचक, गुरु, विगन्ध को दूर करने वाला, विदा, 
कफकारक तथा वातनाशक होता है। 

यदि इसे रायता में डाळकर भक्षण करे तो अत्यन्त रोचक और पाचक होता है॥ ५१-५५॥ 

कराउयक्ता ( राइता ) इति लोके ॥ ५१-५५ ॥ 
यहां पर मूल में “राज्यक्ता” से राहता का अण करना चाहिये ॥ ५१-५५ ॥ 


अथ काझिकावटकः ( काञ्जी बरा ) । तस्य साधनं गुणां्वाह - 


मन्थनी नूँतना धार्या कटुतेखेनं छेपिता । निमंळेनास्थुना55पूर्य तश्यां चूर्ण विनिश्चिपेत्‌ ॥ 
राजिकालीरकळूवणहिड्युशण्ठीनिशाकत्तम्‌ ॥ ५६॥ 


ऊतान्नवर्ग: ७३३१ 


निदिपेद्वरकांस्तत्र भाण्डस्याश्यञ्च सुदयेत्‌। सतो ढिनन्नयादूध्व॑मरछाः स्युवंटका धरवम्‌ ॥५७॥ 
काखिकावटको रुच्यो बातन्नः श्लेष्मकारकः । शूछघ्रोऽजीर्णदाइ चुद्‌ नेत्ररोये तु नो हितः ॥५८॥ 

काझी बरा बनाने की विधि--एक नवीन मिट्टी का मजबूत पात्र (हांड़ी) केकर उसके अन्दर 
कडुवा तै चुपड़ कर उस में स्वच्छ जळ भर दे, तत पश्चाद मात्रानुसार राई, जीरा, सेंधानिमक, 
हींग, सोंठ और इलदी का चूणे उसमें डाकर बाद में उरद के बरों को उसी में छुबो दे ओर 
पात्र का सुख बन्दकर दे, पुनः जब तीन दिन बोत जाय तब चौथे दिन बरे सब खट्टे हो जायेगे. 
तब पात्र का मुख खोळ दे । यही बरे काओ के बरे कइछाते हैं। काली के बरे--रुचिकारक, 
वातनाशक, कफकारक, शुरूनाशक, एवम्‌--भजीणं तथा दाह को दूर करनेवारे ओर नेत्ररोग में 
भह्ितकर शोते हैं ॥ ५६-५८ ॥ 


अथाम्लिकावटकाः ( इमलीके बरे ) । तेषां साथनं गुणांशाह 


अम्लिकां स्वेदयिस्वा तु जलेन सह मर्दयेत्‌। तन्नीरे कृतसंस्कारे वटकान्मजयेजनः ।५९॥ 
अम्लिकावटकास्ते तु रच्या वह्विपरदीपनाः । वटकस्य पुणेः पूवेरेतेऽपि च समन्विताः ॥६०॥ 
इमली के बरे बनाने की विधि - इमली को उबालकर जछ के साथ मरकर के उसका रस तैयार 
करले, पुनः उसका संस्कार करके अर्थात सरसो, हींग, जीरा, सेंधानिमक, सोंठ, इरदी आदि माक 
डाल करके पीछे से उरद के सूखे बरों को उसीमें भिगो दे, जब भोग जायं तब उन्हें कायै में छे, ये दी 
इमली के बरे कहलाते हैं। इमली के बरे-रुचिकारक, अग्नि को प्रदौप्त करने वाळे एवम्‌ 
पूर्वोक्त उरद के सूखे बरो के युर्णो से युक्त दोते हैं ॥ ५९-६० ॥ 
अथ जुदरवटकाः ( मूंग के बरे ) । तक्रमज्जितानां च तेषां गुणानाह 
झुद्गानां वटकास्तक्रे मिता ळघवो हिमाः । संस्कारजप्रभावेण त्रिदोषशमना हिताः ॥६४॥ 
मूंग के बरे बनाने की विधि--उरद के बरो की भांति मूंग के भौ बरे बनाकर तक्र (मदूठे) 
में भिगो दे और पूर्वोक्त भुना जौरा तथा हींग और सेंषानिमक को चूणे उसमें डाळ दे, भीगने पर 
ये ही मूंग के बरे काते है । मंगके बरे--छछु, शीतल एवस संस्कार के प्रभाव से अर्थात्‌ 
मसाला आदि डालने से त्रिदोष को शमन करने वाळे तथा हितकर होते हैं ॥ ६१ ॥ 


अथ माषवटिकाः ( उरदकी बरी ) । तेषां साधनं शुणांथाह 


माषाणां पिष्टिका हिड्युळवणाद्रंकसंस्कृता । तया दिरन्विता वस्त्रे वटिकाः साघु शोषिताः ॥ 
अजिंतास्तस्ततेळैस्ता, अथवाऽम्बुग्रयोयतः। चटकस्य गुणे थुंका ज्ञातव्या रोचना न्स ॥ 

उरद की बरी बनाने की विधि--उरद की पीठी को पीस कर उसमें मात्राःनुसार दग, संपा 
निमक तथा अदरक आदि डालकर खूब फेटे पश्चात उसकी छोटी २ बरी बना कर कपड़े पर रखकर भूप 
में खूब सुखा डाळे और सूख जाने पर उसे तेक में भून कर अथवा पानी में उबाळकर सिद्ध करके, इसी 
को उरद की बरी कहते हैं। उरद़ कौ .बरी--सुणो में पूर्वोक्त उरद के वरो के समान होतो है और 
अत्यन्त रुचिकर होती है ॥ ६२-६३ ॥ 


अथ कूष्माण्डकवटी ( पेठे की बरी )। तस्या गुणानाह 


कृष्माण्डकघटी ज्ञेया पूर्वोक्तवटिकागुणा । दिशेषाग्पित्तरक्तत्री छध्वी 'च कथिता चुघेः ॥द४॥ 
पेठे की बरी ( कोइड़ौरी ) बनाने की विधि--पूर्वोक्त उर द की बरी बनाने के समय पीठी 
में पेठे के छोटे २ बारीक ड़कड़े कददूकश से तैयार करके डाळे और पूर्वोक्त मसाला डालकर कपड़े पर 


जा सावप्रकाशनिघण्डुः 


झुखाले। यही पेठे की इरः कट: “ है। पेठे की बरी-युणो में उरद की बरी के समान होतो 
है किन्तु विशेष करके यह (0१ "था रक्तविकार को दूर करने वाळी एवम्‌ रूघु होती है ऐसा 
विद्वानों का मत है ॥ ६४ ॥ 


"रथ सुद्ववटी { यूंगकी बरी ) । तस्या गुणानाह 
सुद्ानां बटिका दक्ठदरचिता साधिता तथा । पथ्या रुच्या तथा लघ्वी सुद्गसूपयुणा स्खता ॥ 


संग की बरी बनाने की विधि--मूग की बरी, उरद की बरी के समान हो बनाई तथा . 
पकाई जाती है। मंग की खरी-पथ्य, रुचिकारक तथा लु होती हे एवम्‌ मूंग के दाळ के जो युण | 


पूर्व में कह आये हैं वे सभी इसमें रहते हैं ॥ ६५ ॥ 


आथालीकमत्स्यः । तस्य साधनग्रकारमाह 


आषपि्िकथा छिष्ठं नागवल्लीदलं महत्‌ ॥ ६६ ॥ 

तत संस्वेदयेद्यक्स्या स्थाए्यामार्तारको परि।ततो निष्काश्य तं खण्डं ततस्तेळेन अर्जयेत्‌ ॥ 

मळीकमस्स्य ( यह खाने में मछछी के समान होता है) बनाने कौ विधि--बढ़े २ पान के 
पत्तों को लेकर उनके ऊपर उरद की पीठी छपेट दे भौर एक बड़छोई में जल भरकर उनके मुख पर 
वक्ष बांधकर उसी के करर उन सर्बो को रख कर आंच पर रख दे और युक्ति से शस तर माफ से 
उबाळे कि वे.सब सिद्ध हो जायं, पुनः उतारकर उनके डंकड़े-ड़कड़े कर डले, तत्पश्चमाव तेळ में 
पका डाले ॥ ६६-६७ ॥ 

_ “खण्ड खण्डन योग्यमिति यावत्‌ ॥ ३६-६७ ॥ 

यहाँ पर “खण्डय? प्रद का--“दुकड़े कड़े कर डाले? यह अथे समझना चाहिये ॥६६-३७।१ 
अछीकमस्स्य उक्तोऽय प्रकारः पाकपण्डितेः 1 ` तं बृन्ताकभरिन्रेण वास्तूकेन च भक्षयेत. ॥९८॥ 

अळीक मरस्य बनाने का यही पूर्वोक्त प्रकार पाकविथा के विद्वानों. ने बताया है । इसे बैगन 
के कबाब ( लोहे के सीक में खोस कर भाग परे भुने हुये बैगन ) के साथ या बेगन के मतें के 
साथ अथवा वथुरा के साथ खावे ॥ ६८ ॥ 


अथ कथिता ( कढी ) । तस्याः साधनं गुणाश्वाह 
` श्थाद्यां घृते दा तेळे वा इरिदां दिङगु भर्जयेत्‌। 

अवलेहुनसंयुक्तं तक तत्रव निषिषेत्‌। एषा सिद्धा समरि'चा छयिता कथिता घुघेः ॥ १९ ॥ 

कढी बनाने की विषि--कढ़ाई या बटुळोइ में धी अथवा तेल डालकर उसमें हींग तथा हरदी 
डाळं कर प्रथम भून डाळे तत्पश्चात उसमें अरिइन अर्थात जळ में घोछा हुआ बेसन और उसी के 
साथ तक्र ( मदूडा ) मी मिळाकर डालकर पकाने और कालो मिच तथा मान्राऽतुसार सेंघानिमक 
भी डाक दे, जब यदद सिद्ध होजाय तो उतार ले, इसी को विद्वान्‌ रोग कढी कहते है ॥ ८६९ ॥ 

कभवलेहनस्‌ “अरिहन” इति लोके ॥ ६९॥ 
यहां पर 'अवळेहनम्‌? पद से लोळ प्रसिद्ध “अरिहन!? लेना खाह्विये:॥ ३९:॥. . .. 


यिता पाचनी रुष्या छध्वी वह्नप्रदीपनी । कफानिळाविबन्धन्नी. किज्रिर्पित्तप्रकोपणी॥७०. 


कढ़ी--पाचक, रुचिकारक, लघु, अभ्निदीपक; किञ्चित : पित्त. को प्रकुपित करने बाकी एबम्‌ 
कफ) वायु तथा विबन्ध को दूर करने वाळी होती है ॥-७०॥ रि 


कृत्ताक्नवगेः ७३३ 


अलीकमत्स्यस्य गुणानाह 


अळीकमत्स्याः शुष्का वा किं वां कथितया पुनः बृंद्षणा रोचना दृष्या बल्या वातगदापहः॥७१॥. 
कोशुद्धिकराः शुष्काः किश्विस्पित्तप्रको पणाः । अदिते सहनुस्तस्भे विशेषेण हिताः स्मृताः 
अलीक भत्स्य--अलीक मत्स्य चाहे सूखे हों या कढी में भिगोये हुये हों दोत्तो ही इंइण 
( रक्ता-रक्तादिवर्धक ), रोचक, वौय॑बर्धक, बलकारक, वातरोग-नाशक तया कोष्ठ कौ शुद्धि करने 
वाले होते हैं । सूखे अळीक मर्स्य--विशेष करके किञ्चित पित्त को प्रकुपित करने वाळे भोर 
भदितवात ( मुंड का लकवा ) तथा इनुस्तम्म रोग में विशेष हितकर ोते है ॥ ७१-७२ ॥ 


अथ मुद्गाद्रेवटकाः ( अद्रक बढ़ा ) । तेषां साधनं शुणाश्वाह 

सुद्ठपिंडीविरच्वितान्‌ वटकांस्तेळपाचितान्‌ । हतेन चर्णयेत्सभ्थक्‌ तरिमिश्चुणं विनित्तिपेत्‌ ॥ 
ब्ृष्टं हिग्हवादक सूषमं मरिचं जीरकं तथा । निम्बूरसं यवानीं च युवरया सवं विभिश्नयेव॥ 
सुद्रपिष्टि पचेत्सम्यक्‌ स्थाल्यामास्तारकोपरि । तस्यास्तु गोछकं कुर्यातन्मभ्ये पूरणं छिपेत्‌ ॥ 
येरे तान्गोळकान्पकरवा कथिताग्रां निमज्जयेत । गोळकाःपा'चकेःप्रोक्ताश्ते त्वाद्रकवटा अपि ॥ 
मुद्वार्बकवटा रुच्या छध्वो बळकारकाः । दीपनास्तपंणाः पथ्याखिषु दोषेषु जिताः ॥ ७७ ॥ 

अदरक का बड़ा बनाने कौ विधि--प्रथम मूंग की पीठो के बरे बनाकर तेल में पका डाळे, 
पश्चाद उसे हाथ से मसल कर चूर्ण कर डाले । पुनः डसमें--भुना हुभा दींक, भदरख के पतले २ 
छोटे २ डकड़े, मरिच, जीरा, नीबू के रस, अजवाइन शन सबों को युक्तिपूवंक यथायोग्य चूण करके 
मिला दे! और मूंग कौ पीठी को बढ्धछोई में लक अर कर उसके ऊपर कपड़ा रख कर 
उसी के ऊपर रख कर भाप से सिद्ध कर ळे । जब तैयार हो जाय तब उसके बड़े-बड़े गोळे कर, बरे 
बनाकर उसी के अन्दर पूर्वोक्त चूर्ण किये क्ये पदायों को भर पैल में पका डाळे, जब तैयार हो 
जाय हे कडी में स्िगों दे। भींग जाने पर इसी को पाकंविध्या में कुशळ छोग अदरक बड़ा 
कहते हैं । 

अदरक बड़ा--रुचिकारक, लघु, बलकारक, अभिदोपक, तृप्तिकारक, पथ्य तथा तीनों दोषों 
में ही उत्तम होता है अयांद हानिकारक नहीं होता है ॥ ७३-७७ ॥ 


अथ वेसनम्‌ ( वेसन ) । तस्य साधनमाह 


दाळयश्चणकानां तु निस्तुषा यन्त्रपेषिताः। तच्चर्ण वेसनं रकतं पाकशाखविशारदेः ॥ ७८ ॥ 
वेसन बनाने की विधि--विना छिलके की चने की दाळ को चक्की में पीसकर भाटा तैयार 
करके । इसी को पाकशाख् ( रसोई बनाने की विद्या ) में निपुण लोग बेसन कहते हैं ॥ ७८ ॥ 


अथ वेसनवटिका ( फुलोरी ) । तस्या साधनं गुणांथाह 


वरिकावेसनस्यापि छथितायां निमल्षिता । रुण्या विष्टम्मजननी बल्या पुष्टिकरी समता ॥७९॥ 
फुलोरी बनाने की विधि-वेसन का बरी बनाकर यदि कढी में भिगो दौ जाय तो उसे फुछोरी 
कहते हैं । 
फुलौरी--रुविकारक, विष्टम्मजनक, बळ तथा पुष्टि करने वाळी होती है ॥ ७९॥' 
छएुवमन्येऽपि वेसनभवांः काराः खण्डनसखण्डप्रम्टृतयो बोद्धव्याः !। ५९॥ 
इस प्रकार से अन्य भी बेसन से बनाये जानें वाळे खण्डन आदि पदार्था के बनाने की विधियां 
होती हैं 1 उन्‍हें स्वयं समझ ळेना चाहिये । अन्य बढ जाने के भय सें नंदी रिखी जा रही हैं ॥७९॥ 


रे ावप्रकाशानिषण्डुः 


अथ मांसस्य प्रकाराः । तत्र शुद्धमांस म्‌ । तस्य प्रकारमाह 

पाकपाश्रे घृतं दथात्तेछ सवभावतः । तन्न हिङ्गु हरिद्रां च भ्जयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
छागादेरस्थिरदितं मांसं तत्लण्डितं ध्वम्‌ ! भौतं निर्गाछितं तस्मिन्शृते तद्भलयेष्डुनैः ॥ 
सिद्धयोग्यं जल द्त्वा लवणन्तु पचेत्ततः | सिद्धे जलेन सम्पिष्य वेशवारं परिक्तिपेत ॥ ८२ ॥ 

मांस बनाने के प्रकारों में प्रथम शुद्ध मांस बनाने को विवि--मांस बनाने के पात्र में प्रथम 
बी अथवा अभाव में. तेल ही डाळ. कर उस में हींग और इरदौ डाछ कर सूने, तखश्चात बकरे 
आदि का मांस ळेकर उस के डुकड़े कर डाळे, यदि इड्डियां हों तो उन्हें फेंक दे, पुनः उन डकड़ों 
को घोकर तया जल खूब नितारकर उपयुक्त घी अथवा तेल में धीरे २ भूने, और सिद्ध होने योग्य 
जक छोड़ कर तया संधा निमक मात्राऽतुसार डालकर पकाबे, जब पक जाय तब जक. के साथ 
वेश्चवार पीस कर उसी में छोड़ दे ॥ ८०-८२ ॥ 


अथ वेशवारः ( पिसा हुआ मसाला )। तदूद्रव्याण्याह 


द्रव्याणि वेशदारस्य नागवद्ीदुळानि च । तण्डुळाश्च रवङ्गानि सरिचानि समासतः ॥८३॥ 
वेशवार के द्रब्य--पान के पत्ते, चावळ; लौंग, मरिच ये सब संक्षेप में बेशवार में पड़ने वाळे 
द्वव्य हैं ॥ ८३ ॥ 
वेशवारः “वेयर” इति छोके ॥ ८३ ॥ 
यहां पर “वेशवार” से लोक प्रसिद्ध “वेगर” समझना चाहिये ॥ ८२ ॥ 


अथ शुद्धमांसस्य शुणानाइ 


अनेन विधिना सिद्ध शद्धमांसमिठि स्टृतम्‌ ॥ ८४ || 
शुदधमां धं परं दृष्यं बल्यं इच्यञ्च दुंहणस्‌ । त्रिदोषशमनं श्रेष्ठ दीपनं धातुवद्धनस्‌ ॥ ८५ ॥ 
शुद्ध माँस--इस पूर्वोक्त विधि से सिद्ध किया हुआ मांस “शुद्ध- मांस” कहशाता है। यह 
अत्यन्त. वीर्यवर्धक, मळकारक, रोचक, इृदण ( रस-रक्तांदि व्रधंक ), तिदोष को शमन करने 
वाला, अत्यन्त अग्निदीपक तथा पातुवर्धक वोता है॥ ८४-८५॥ 


अथ सहद्रकम्‌ ( “सेहण्डक, सहवासु” इति 
लोके )। तस्य साधनं शुणांश्राह 
छागादैर्मांसमूर्वादेः कुडितं खण्डितं पुनः । शुद्धमांसविधानेन पचेदेतत्सहद्रकस । 


सहद्रकं गुणेग्रेन्ये शुद्धमांसगुणं स्छृतम्‌ ॥ ८६॥ 
संइद्रक ( श्से रोक में-सेहुण्डक या सहवीसु-कइते हैं) बनाने की विवि-बकरे आदि के ऊरु 
आदि स्थानों के मांस को कूट २ कर खूब कड़े करके पूर्वोक्त शुद्ध मांस बनाने कौ विधि के 
अनुसार पका डाळे, इसको सहृद्रक कहते हे । ' सहदक-दव्य-युण-अन्या में इसके गुण शुद्ध 
मांस के समान ही कदे इंग हैं ॥ <६॥ री | 
अथ तक्रमांसम्‌ ( अखनो ) । तस्य साधनं शुणांथाह 


पाकपात्रे जतं दर्वा हरिद्रां दिकु भजयेत.। छागादेः सकठश्यापि खण्डान्यपि च भजेयेत्‌ ॥ 
सिद्धयोग्यं जलं दर्वा प्ेन्टधुतरं तथा । जीरका्ियुते तक्रे मासस्रण्डानि भावयेत्‌ ॥८<॥ 
तकमांसम्तु वातभ्मे कघु कश्यं बकप्रदध । कफा्नं पिछे किश्वित्सर्वाहारश्य पाचनम्‌ ॥८९॥ 


eens 
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अखनी बनाने की विधि--पाक बनाने के बर्तन में घो डाळ कर उसमें इस्दी तथा हींग को 
प्रथम भून डाळे, तत्पश्चात उसी में बकरे आदि के सम्पूर्ण अर्जी के मांस के उकडों को भून डाळे, 
तत्पश्चात उसमें सिद्ध होने योग्य जल डाळ कर पुनः मन्द २ अग्नि से पकावे । पश्चाद जीरा भादि 
यड़े हुये तक्र ( मठ्ठा ) में उन मांस के डकदे को डाले । यही 'अखनी? कहळाती है। 

असत्रनी--वातनाशक, रघु, रुचिकारक, बळंकारक, कफनाशक, किश्चित पित्तननक तया 
सम्पूर्ण खाये हुए पदार्थों को पचाने वाली होती है ॥ ८७-८९ ॥ 


अथ हरीसा.( आसा ) । तस्य साधनं शुणांश्चाह 


पाकपात्रे तु वृद्दति मांसखण्डानि निक्चिपेत्‌ । पानीयं प्रचुरं सपि प्रभूतं हिङ्ु जीरकस्‌.॥ 
इरिद्रामाद्रंकं शुण्ठीं लवणं मरिचानि च । तण्डुळांश्रापि गोधूमा्जग्वीशणां रसान्‌ बहुनू॥ 
यथा सर्वाणि वस्तूनि सुपक्कानि अवन्ति हि । तथा पचेत्त निपुणो बहुमण्डस्थितियंथा ॥ 
पुषा इपीसा बछकुङ्कातपित्ापहा गुरुः । शीतोष्णा शुक्रदा स्निग्धा सरा सन्धानकारिणी ॥ 

हरौसा ( भास ) बनाने की विषि-- एक बहुत बड़े यात्र में मांस के उ़कड़ों को डाल कर उसी 
में अधिक मात्रा में जळ तथा घी और हींग, जीरा, हल्दी अदरख, सोंठ, सेंघा निमक, मरिच, 
चावू, गेहूँ और जमीरी नीबू का रस इन सर्वो को डाळे, तया इस माति चतुरता से पकावे कि 
उपयुक्त सब बर्तुयें मळी भांति पक भी जायें और अधिक मात्रा में मांड ( रस ) मौ रेह जाय । 
इसी को-इरीसा-कशते हैं । इरीसा-बलकारक, वात तथा पित्तनाशक गुरु, शीतोष्ण, झुक्रजनक, 
स्निग्घ, सारक ( मऊ को निकारने वाळा ) तथा सन्धान-कारक ( टूटी हुई. इड्डियों को जोड़ने 
चाखा) होता है॥ ९०-९३ ॥ 


अथ तलितमांसस्‌ ( तला हुआ मांस ) । तस्य साधनं शुणांश्चाह 


शुद्धमांसविधानेन मांसं सम्यकप्रस्गघितस्‌ । पुनस्तदाज्ये सम्ग्ट्ट तलितं प्रोच्यते बुघेः ॥ 
तलितं बलमेधाऽञ्निमांसौ जःशुक्रवृद्धिकृत्‌। तपणं लघु सुखिग्धं रोचनं हढताकरस्‌ ॥ ९५॥ 

तलित मांस ( तछा हुआ मांस ) बनाने की विधि--पूर्वोक शुद्ध मांत बनाने की विधि के 
अनुसार भली माति सिद्ध किये हुए मास को पुनः घौ में डाळ कर जो अच्छी तरइ से भूना जाता 
है, उसे पण्डित लोग तकित मांस भर्थाद तछा हुआ माँस कहते हैं । तलित मांस ( तळा हुआ 
मांस )--वल, मेषाशक्ति, भसि, मांस, ओन तथा शुक्र की इद्धि करने वाला, तृप्तिकारकं, लघु, 
अत्यन्त सिग्ध, रोचक, तथा शरीर को इट्‌ करने वाळा होता है ॥ ९४-९५ ॥ 


अथ शूल्यपलम्‌ ( कबाब ) । तस्य साधनं गुणांश्चाह 


काळखण्डादिमांसानि ग्रथितानि शलाकया । घुं सळवणं दत्वा निषूमे दहने पचेत्‌ ॥ ९६॥ 
तत्त शूल्यमिति प्रों पाककमंविचक्षणेः 1 ९७॥ 

शूल्यं पळ सुधाहुक्ष्य दच्यं वह्विकरं लघु । कफवातहरं बल्यं किञ्चिर्पिसकरं हि तत्‌ ॥ ९८॥ 

शूल्य पछ ( कबाव ) बनाने की विभि-कलेजे भादि अगो के मांस को कट कर उस में घी 


"तथा निमक मिळा कर कोडे की सछाई पर लपेट कर या उसी यें शूँय कर निधुम ( बिना धूर्ये कीः ) 


अझ्नि पर कुछ ऊँचाई से रख कर धीरे २ पकावे, इसी को पाक करने में निपुण लोग शूल्य पळ 
( कवाद ) कहते हैं । 

कबाच्च--भमृत के तुल्य स्वादिष्ट, रुचिकारक, अग्नि को प्रदीप्त करने वाळा, कछु, कफ 
तथां वातनाशक, वककारक, एवम्‌--किक्धिंत पित्तकारक होता है ॥ ९६-९८ ॥ 
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अथ मांसशृङ्गाटकम्‌ ( मांस का सिंगाड़ा ) । तस्य साधनं गुणांश्राह 


शुद्धमांसं तनूकृत्य कर्तितं स्वेदित जले । छवङ्गहिङ्गुङवणमरिघाट्रकसंयुतसू ॥ ९९॥ 
पुछाजीरफधान्यांकनिम्बूर्ससभन्वितक्‌ । घृते सुगन्धे तद्‌ स्टृष्ट पूरणं प्रोच्यते बुधैः ॥३००॥ 
अङ्गारकं. समितया तं पूरणपूरितस्‌ । पुनः सर्पिषि खबुष्टं मांसश्वङ्गाटकं वदेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
मासश्छङ्गाटक रुच्यं बृंहणं बलक्द्‌ शुरु । वातपित्तहरं वृष्यं कफष्नं वीयंवर्धनम््‌ ॥ १०२ ॥ 
मांस का सिंगाड़ा बनाने कौ. विधि- शुद्ध मांस के पतके २ तथा छोटे २ इकडे करके उसे 
बल में उबाळे । पश्चात्‌ उसमें--छोंग, हींग, सेन्धानिमक, मरिच, अदरख, छोटी इलायची, जीरा, 
धनिया इन सर्वो का यथायोग्य 'चूणे और नौबू का रस डाल करके घुगन्वित धी में भून डाळे, 
इसी को पण्डित लोंग पूरण ( मेदा के सिंगाड़ा के भन्दर भरे जाने बाला द्रव्य ) कहते हैं। इसके 
उपरान्त मेदा को जरू में सान कर. उसको लोई के अन्दर उक्त पूरण संशक द्रब्यों को भर कर 
सिंगाड़ा के आकार का बना ले ओर उसे घो में भून ळे, इसी को मांस का सिंगाड़ा कहते हैं । 


मांस का सिंगांडा--रुचिकारक, इंइण ( रस-रक्तादिवर्धक ), बळकारक, गुरु, वात तथा _ 


पित्तनाशक, वृष्य, कफनाशक तथा अत्यन्त वीर्यवर्धक होता है ॥ ९९-१०२ ॥ 


अथ सिद्धमांसरसः ( सुरुवा ) । तस्य गुणानाह 


सिद्धमांसरसो दच्यः श्रमश्वासच्यापहः। प्रीणनो वातपित्तघ्नः दोणानामेल्परेतसास्‌ ॥! 


विश्लिष्टभझसन्धीनां शुद्धानां शुद्धिकाह्लिणास्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्दृत्योजोबळही नानां ज्वरचीणद्षतोरसाम्‌ 1 शस्यते स्वरद्दीनानां दृष्टयायुःअवणार्थिनाम्‌ ॥ 
प्रकाराः कथिताः सन्ति बहवो मांससम्मवाः । अन्थविस्तरभीतेस्ते मया नात्र अकीर्सिताः ॥ 


सिद्धमांसरस ( सुरुवा ) ` रुचिकारक, श्रम, इवासत तथा क्षय को दूर करने बाळा, 
तृप्तिदायक, वात तथा पित्तनाशक होता है; एबस्‌ क्षीण, अरुपवीय॑ या . जिनकी सन्वियां उखड़ 
गई हैं या टूट गई हैं, या जो वमन विरेचनादि से शुद्ध हुये हे. अथवा वमन विरेचनादि से शोधनः 
करना चाहते हैं, किवा स्मरणश्चक्ति भोज तथा बळ से दीन हैं, या ज्वर से क्षीण अथवा उरःक्षत 
रोग से पीड़ित हैं, या जिनका स्वर हीन हो गया है अथवा इष्टिशक्ति आयु तथा अवणशक्ति कौ 
बृद्धि चाइने वाले जो कोग हैं उनके लिये उत्तम होता है। इस प्रकार से बहुत से. मास बनाने के 
प्रकार अन्यत्र. कहे हुये हैं किन्तु अन्य के बढ़ जाने के मय से यहां पर उन सबका वर्णन नहीं किया 
ज्ञा रहा है ॥ १०३-१०५ ॥ 


अथ शाकपाकविधिः । तामाह 


दिडुजीरयुते तेरे किपेच्छाकं सुखण्डितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
ळबणे चात्र चूणादि सिद्धे हिङ्गदकं डिपेत.। इत्येव सर्वशाकानां साधनेऽभिदितो विधिः ॥ 
शाक बनाने की विधि--शाक को पहले डुकडे २ करके और घो करके पीछे सेल में हींग तथा 
जीरा का तड़का दे करके उसी में डाळ दे, जब गल जाय तंब उसमें सेंदा निमक, रूयई का. चूर्ण 
तथा हींग घोला हुआ जक छोड़ कर एक जाने पर उतार'ले। दर एक शार्को को बचाने: के किये. 
प्रायः करके यही विधि काम में छो जाती है ॥ १०६-१०७॥ 
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अथ पच्यान्नसाधनविधिमाह । तत्र सण्ठकः ( “मठरी” 
इति लोके ) । तस्य साधनविधिमाह 


समितां म्दयेदाल्येजंळेनापि च सम्नयेत्‌ । तस्यास्तु वटिकां कृत्वा पवेस्सरपिषि नीरसम्‌ ॥ 
पुलारवङ्गकरपूरमरिचायैरळङ्ङ्ते ॥ १०८॥ ` 

मज्जयित्वा स्रितापाके ततश्तञ्च समुद्धरेत्‌ अयं प्रकारः संसिद्धौ मण्ठ इत्यभिधीयते ॥ 

पकवान बनाने कौ विधियों में प्रथम मण्ठक ( लोकप्रसिद्ध मठरी ) बनाने को विधि कहते है- 
प्रथम मैदा को घो तथा जलं से खूब मदन करे, पक्षाद्‌ उत्तको टिकिया बनाकर पी में खूब तल ळे, 
फिर चीनी की चाशनो बना कर उसमें छोटी इळायची, लोंग, कपूर, मरिच भादि डाळकर उसीमें 
उक्त टिकियों को डुबो दे, जब खूब भोंग जाय तब मिकाळ कर काम में के, इस प्रकार हे तैयार 
हुये पकवान को मण्ठ अर्यात्‌ मठरी कहते हैं ॥ १०८-१०५ ॥ 

&सक्छ्येबू = सदयेत्‌ ॥ १०८-१०९ ॥ 

यहाँ पर मूळ में “सन्नयेद” पद का “खूब मदन करे”? यह अर्थ समझना चाहिए ॥ 


अथ मण्ठस्य गुणानाह 


सण्ठस्तु बृंहणो इृष्यो बल्या खुभघुरो गुरुः । पित्तानिळहरो रुच्यों दोताझीनां सुपूजितः ॥ ` 


समिताशकरासर्पि निर्मिता अपरेऽपि ये । प्रकारा असुचा तुण्यास्तेऽपि घेसदूगुणाः स्सृता: ॥ 


सठरी--इंदण ( रस-रक्तादिवपंक ), इष्य, बलकारक, अत्यस्त मधुर, गुरु, पित्त तथा वायु 


को दूर करने वाळी, रुचिकारक ठया प्रदीप्त अझ्नि वालों के लिये अत्युत्तम होती है। 


इसी के समाम मैदा, झक्र तथा घीः के वोग से बने हुये अन्य प्रकार के भो. जो पकवान 


बाद-साही भादि हैं, उसके भी ये हीं सब शुण होते है ॥ ११०-१११ ॥ 


अथ सम्पावः ( शुजिया ) । तस्य साधन शुणां्ाहः 


पटवः साञ्यस मितानिर्मिता घृतभर्जिताः। कुट्टिताक्षालिताः शुद्धशर्कराभिरविमर्विताः ॥ 
तत्र चूर्णं क्तिपेदेळाळवङ्गमरिचानि च ¦ नारिकेरं सकपूंरे घारबीजान्यनेकथा ॥ ११३॥ 
घृताक्तसमिता पु्रोटिका रचिता ततः । तस्यान्तःपूरणं तस्य ङुर्यान्युदां इढो सुधी: ॥ 
सर्पिषि प्रचुरे तान्तु सुंपचेश्रिपुणो जनः । प्रकारशेः प्रकारोऽयं सम्पाव इति कीचिंतः ॥ 
मण्ठकेन समो शेयः सम्पावोऽपि गुणेजनेः ॥ ११३ ॥ 
युजिया बनाने को िषि--धी का मोयन देकर मेदा की पवेळी २ रोटी वेळ कर इसे धौ में 
खखरी तळ करके पश्चात कूद कर चळनी से चाळ ले और उसमें अन्दाज से वूरा मिका. कर 
खूब मदन करे । पुनः इलायची, डौँग, मरिच, नारियल की मांगी का बुरादा ( बारीक २ दकडे ), 
कपूर, चिरोंजी आदि इव्यो का चूर्णे भिळाकर धी का मोयन देकर सांडे इये मैदे की मोटी रोटी 
बेलकर उसके: न्दर ( पूर्वोक्त चूणे किये हुये द्रव्यो को ) मरकर उसका सुख दृढता ते युक्तिपूवंक 
बन्द कर के, सत्पश्चाद , अधिक थी कढ़ाई में डाळ कर उसमें अच्छो तरइ से पकावे। पकवान 
बनाने कौ विधियों के आनने वाळे. लोगों ने इस प्रकार से. बने इये पदार्थ को “सम्पाव” अर्थात्‌ 
युजिया कहा है। 


शुजिया-युणों में मठरी के समान ही होती है ऐसा पाकशाखर्थो का मत है। 
४७ सा० नि 


उदे भावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ कर्पूरनालिका । तस्याः साधनं गुणांश्राह 


घृताब्यणा समितसया लम्बं कृत्वा पुटं ततः । ळवङ्गोषणकपूरयुतया सितयाऽन्वितम 11 
पचेदाज्येन सिद्धेषा शेया कपूरनाछिका । सम्पावसहशा ज्ञेया धुणेः कपूरनालिका ॥ ११८ ४ 
कर्पूरनालिका बनाने की विधि-धी का मोयन देकर मडे ह्ये मैदा की छोई कफ 
सम्पुट बनाकर उसके अन्दर लौंग, मरिच तथा कपूर का चूर्ण और बूरा ( दानेदार चीनी ) 
भरकर उस का मुख दृढता से बन्द करके घो में पकावे, सिद्ध होने पर सो को कपूर नालिका 


कहते हैं ! 
कर्परनाळिका--युणों में गुजिया के समान ही होती दै॥ ११७-११८ ध 
ग्र 


अथ फेनिका ( फेनी ) । तस्याः साधनं गुणांश्‍*चाह 


समिताया घृताठयाया वत्तीदीर्धाः समाचरेत्‌। तास्तु सन्निहिता दीर्घाः पीउस्योपरि धारयेद। 
वकञयेद्वे्ञनेनेता यथेका पपंटी भवेत । ततश्छुरिकया तान्तु संल्य़ामेव कत्तयेत ॥ १२०॥ 
ततस्तु वेज्ञयेद्‌भूयः सहकेन च लेपयेत्‌ आाळिचूर्ण छृतं तोय मिश्रितं सट्टकं चदेत्‌॥ 
ततः संबृत्य तज्लोपत्री विदधीत एयक्डुधक्‌। पुनस्तां वेज्ञययेज्ञोष्न्रीं यथा स्यान्मण्डकाङृतिः |] 
ततस्तां सुपचेदाज्ये भवेयुश्च स्फुटाः श्फुटाः ! सुगन्धया शकरया तद्घूळनमाचरेत्‌ ॥ 
सिद्धेषा फेनिकानाम्नी मण्ठकेन समा गुणेः । ततः किश्षिल्नयुरियं विशेषोड्यसुदाहृतः ॥ 

फेनी बनाने की विधि--धी का.मोयन देकर मड़े हुये मेदा की लस्बी २.बत्ती बना कर च्से 
कला पर पास २ सटाकर रखकर छम्भाई की तरफ से बेलन-से ऐसा बेळे कि जिसमें एक रोटी 
की तरह हो जाय, उसके वाद छूरी से एक दूसरे से रगी हुई को काट २ कर, उसको पुनः 
अलग २ वेळू और उन पर चावक का चूर्ण, षी और जळ को खूब मिकाने पे जो सट्क तयार 
होता है, उसका लेप करे । फिर उन सर्वो को अलग २ समेट कर खोई बनाकर देला बेळे कि 
जिसमें चक्राकार रोटी बच जाय । तरपश्चात घी में उन सबको अच्छी तर से पकावे, तैयार होने 
पर उसमें फुटका-फुटका सा पड़ जायगा। 

पुगः सुगन्वित्त शक्कर में उन सर्यो को सान दे अथवा चाञ्चनी ऐ डुबोकर (नकाल के । इस 
प्रकार से तैयार हुईं पकवान को फेनी कहते हैं। वि 

फेनी--युणों में मठरो के समान शोती है, किन्तु विशेषकर उसकी अपेक्षा श्रित्‌ रघु 
होती दे ॥ ११९-१२४॥ न 

&वेहळ्येत > प्रसारयेत्‌! वेश्‍ळनः = बेकन! इति लोके । पपंटी = रोटी । लोप्त्री "लोई? 
इति लोके ॥ ११९-१२४॥ , 

यहां पर मूळ में “वेछयेत” का “बेले”, “वेछन” पद का लोड प्रसिद्ध “वेलन”, “पर्पटी” 
का “रोटी? और “छोप्त्री? का “लोई” अर्थ समझना चाहिये ॥ ११९-१२४ ॥ 


अथ शष्कुली ( खस्तापूरी ) । तस्याः साधनं गुणांश्चाह 


समिताया घूताकाया छोप्न कृष्वा च वेबछयेव्‌। आज्ये तां मजयेश्सिद्धा शष्कुळी फेनिकागुणा ! 
खस्ता पूरी बनले की विधि--घी का मोयन देकर मेदा माइ कर उसकी छोई बना डाळे, 

पश्माद इन सों को बेड कर घो में पका झाले, सिद्ध होने पर इसी को संस्कृत में-८“शष्कुछी? 

कहते है । (५ 
खब्ता पूरो-यु्ो में फेनी के समान होती है ॥ १२५ 7 


कृतान्नवर्गः ७३६ 


अथ सेविकामोदकाः ( सेत्र के लड॒डू ) । तेषां साधनं गुणांश्‍चाह 


चृताढयया समितया कृत्वा सूत्राणि तानि तु । निपुणो भर्जयेदाज्ये खण्डपाकेन योजयेत्‌ ॥ 
युक्तेन मोदकान्‌ कुर्यात्ते गुणेमंण्ठका यथा ॥ १२६ ॥ ; 
सेव के लड्डू बनाने की विधि--धी का मोयन देकर मैदा माड़ कर उसके सूत्र अर्थात्‌ हेव 
चना ळे और उठे धो में भून ळे, जब सिक जाय तब उतार कर शक्कर की चाश्चनी में डुबो कर उस 
का लड्डू बांध ले, उसी को सेव का लड्डू कहते हैं । 
यह --युण में मठरी के समान हो होता है ॥ १२६ ॥ 


अथ मुक्तामोदका सुद्वमोदका वा ( बुँदी के लडडू )। 
तेषां साधनं गुणांथाह 
मुद॒गानां घूमसीं सम्यग्धोल्येजनिमंलाडम्युना ॥ १२७॥ 

कटाहस्य घृतस्योध्च॑ झझरं स्थापयेत्ततः। घूमसीन्तु दवीभूतां प्रक्षिपेऽक्षहरोपरि ॥ १२८॥ 
यतन्ति बिन्द्वस्तस्मात्तान्सुपक्कान्ससुडरेत्‌ । लितापाकेन संयोज्य कुर्याद्धसस्‍्तेन मोदकान्‌ ॥ 
खघुर्याही न्रिदोषन्ञः स्वादुः शीतो रुचिप्रदः । चक्षुष्यो उवरहृद्वक्यस्तपंणो सुद्वमोद्कः ॥१३०॥ 

बूदी के लड्डू बनाने की विधि--मूंग की घुंवास को साफ जळ में गाढा २ घोल कर खूब फेंट 
डाळे, फिर कढ़ाई में ज्यादा घी रखकर उठे आग पर चढ़ा दे और कढ़ाई के ऊपर झरनी रखकर 
उस पर पूर्गेक्त घोले हुये धुआंस को धीरे २ डाळे तो जो बूंद के समान कढ़ाई में गिरे उन सबों 
को सिक जाने पर निकाल २ कर चौनो को चासनो में मिग्रोता जाय, बाद को सरो को चासनी 
में से निकाळ कर हाथ से लडडू बना ले । इसी को बूंदी के लड्डू कहते हैं । 

वून्दी के लड्डू--लघु, माही, त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ट, शीतल, रुचिकारक, नेत्रों के लिये 
हितकर, ज्वरनाशक, बलकारक तथा तृप्तिदायक होते हैं ॥ १२७-११० ॥ 

&“ झर झझरा”'ब्रेति छोके ॥ १२७-१३०॥ 
यहां पर मूल में झझर या झझंरा से छोकप्रसिद्ध झरनो का बोष करना चाहिये ॥१२७-१३०॥ 


अथ. वेसनमोदकाः ( मोतीचूर के लड्डू ) । तेषां साधनं शुणांश्वाद 


एवमेव प्रकारेण कार्या वेसनमो दकाः ॥ १३१ ॥ 
ते बल्या छघवः शीताः किञ्चद्वातकरास्तथा। विष्टम्भिनो उवरभ्नाश्च पित्तरक्तकफापहाः ॥ 
मोतीचूर के लड्डू बनाने की विधि- इसी प्रकार से अर्थात्‌ उपयुक्त बूंदी के समान बेसन के 
भी लड्डू बनाने चाहिये । बेसन के ळडडू -बलकारक, लघु, शीतल, किश्निद्‌ वायु उत्पन्न करने 
वाले, विष्टम्मकारक, ज्वरनाशक तथा पित्त, रक्तविकार और कफ को दूर करने बाळे होते हैं ॥ 


अथ दुग्धकूपिका । तस्याः साधनं गुणाइचाह 
तण्डुळ्चूर्णविमिश्रितनष्टक्तीरेण सान्द्रविष्टेन । इढकूपिकां विदध्यात्ताञ् पचेश्सर्पिषा सम्यक्‌ ॥ 
अथ तां कोरितमभ्यां घनपथला. पूर्णगर्भाञ्च। सद्टकसुद्रितवदनां तत्तपृते सुपकवदनाओ ॥ 

अथ पाण्डुजण्ड पाके स्नपयेत्कपूरवासिते कुलः । 

अथ दुग्धकूपिका सा वर्या पित्तानिलापहाचेव ॥ १३४ ६ . 
दृष्या शीता गुवीं शुककरी च तर्पणी रुष्या। विद्घाति कायपुष्टि इष्टिं दूर प्रसारिणी सुरिरम ! 


wo आवप्रकाशनिघण्डुः 


दु'्वकूषिक्रा बनाने की विधि--चावडों के चूर्ण में छेना ( दूध को खटाई आदि ड़ाळ कर फाड़ 
देने से जो घन भाग अलग हो जाता है उसे छेना कहते हैं) मिलाकर खूब मदन करे, तत्पश्चात्‌ 
उसकी मजबुत कुप्पी बना ले भोर उसे धी में पका ले, उसके बाद कूपी के मध्य भाग में छेद 
करके गाढे दूध से. उसे मर दे, पक्षाद पूर्वोक्त सडक से उसका मुख इढ्ता से बन्द कर दे, पश्चाद 
पुनः घी में पका.दे, जब उसका सुख सिक जाय तब कर्पूर से सुवासित सफेद चीनी की चाशनी 
में उसे भिंगो दे । इसी को पाकशाल में कुशल छोग-दुग्धकूपिका कहते हैं । 

दुग्यकूपिका-बलकारक, पित्त तथा वायु को. नष्ट करनेवाळी, दृष्य, शीतळ, गुड़, छुक्र 
जनक, तृप्तिकारक, रुचिजनक एवस्‌- शरीर की पुष्टि तथा चिर काळ तक दूर तक देखने की शक्ति 
को करने वाली होती है ॥ १३३-११६ ॥ 


अथ कुण्डलिनी (“जलेबी” इति लोके) । तस्याः साधनं गुणांश्चाह 


नूतनं घटमामीय तस्यान्तः कुशलो चनः। प्रस्थादधंपरिमाणेन्‌ दुष्नाऽम्लेन प्रलेपयेस्‌ 11३०४ 
द्विमस्थां समितां तत्र दृष्यर्क प्रस्थसम्मितम्‌ । घृतमद्धशरावञ्च घोळयिस्वा घरे चिपेत्‌॥ 
आतपे श्यापयेत्तावदू यावद्याति तदस्ळतामु । ततस्तस्प्रक्षिपेप्पात्रें सच्छिद्रे आजने तु तत्‌ ॥ 
परिभ्राम्य परि्जाम्य सुसन्तप्ते घृते ज्िपेत । पुनःपुनःस्तदावृत््या विदघ्यान्मण्डलाकृतिख ॥ 
ताँ सुपका घृतान्नीर्वा सितापाके तचुद्ठवे कर्पूरादिसुयन्धे च स्नापयिस्वो द्धरे्ततः ॥१४१॥ 
पुषा कुण्डलिनी नाम्ना पुष्टिकान्तिबलप्रदा । घातुवृद्धिकरी घृष्या रुच्या चेन्द्रियतपणी ॥। 

- जळेबी बनाने की विथि-पाकविद्या में जो निपुण हो, वह एक नबीन धड़ा लेकर उसके भन्दर 
आधा प्रस्थ ( ३२ रुपये भर ) खट्टा दही लेकर उससे चारो तरफ लेप कर दे, उसके बाद र प्रस्थ 
( १२८ रुपये भर अर्थांद १ सेर ९ छटाक ३) मर ) मेदा, १ प्रस्थ ( ६ छटाङ २) मर खट्टा दही, 
भाषा शराव ( ३ छटाक १) भर ) घो, इन सबों को खूब घोळ कर उक्त घड़े मे रख कर धूप में 
जब तक उक्त पदार्थं खट्टे न हो जायं तब तक रहने दे । खड्डे हो जाने के बाद घड़े में से निकाल: 
कर उक्त पदार्थों को उसमें एक छिद्र कनिष्ठिका अंगुछो जाने लायक से कुछ छोटा हो, उस पात्र 
में रखकर खोलते इए घी की कढ़ाई में पात्र को घुमा २ कर मण्डलाकार एक मण्डर के भीतर 
दूसरा मण्डल इस माति से जैसा छोटा या बड़ा बनाना हो, वैसा मण्डक बना रे, भौर जब वह 
पक जाय तब निकांळ कर पतली चीनी की चाशनो में डुबो दे और ऊपर से कपूर आदि 


झुगन्धित पदार्थों का चूर्ण बुरका दे, तत्पश्चात धीरे से निकाल कर भळग पात्र में रख दे, इसी को 
लेबी कहते हैं ॥ 


जञलेबी-पृष्टि, कान्ति तथा बल को देने वाली, घातुवधंक. ।यंवर्धक, रुचिकारक तथा इन्द्रिय 
अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय को तृप्त करने वाली होती है।। १३७-१४२ ॥ , 
अथ पश्चात्‌ परिवेष्याणि । तत्र रसाला (श्रीखण्ड) । तस्याः साधनं 
सेवनाईजनान्‌ गुणाँश्चाह 
आदौ माहिषमण्ळमस्बुर्दितं दश्याढकं शर्करां 
शुञ्रां अरस्थयुग्रोन्मितां शु्विपरे किञ्चिच्च किञ्चिस्तिपेत्‌ । 
दुग्मेनाद्धघटेन झण्मयनवस्थाक्यां इढं खावये- 
देलाबीजञळवङ्गचन्द्रमरिचेयाग्येश्च तद्योजयेत्‌ ॥ 
भीमेन बियओजनेन रचिता नाम्ना रसाळ स्वयं. 
श्रीकुष्णेच पुरा पुनः पुनरियं ग्रीत्या खमास्वादिता । 


i CI 
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एषा येन वसन्तवर्जितदिने संसेव्यते नित्यश्- 
स्तस्य स्यादतिवीय्यंवृद्धिरनि्य सरदेन्द्रियाणां बळख्‌ ॥ १४४॥ 
ओरीष्मे तथाशरदि ये रदिश्चोषिताङ्गा ये 'उ प्रमसवनितासुरतातिखिन्नाः। .. 
ये चापि सार्गपरिसपंणशीणंयात्रा-स्तेषामियं वपुषि पोषणमाशु कुर्यात्‌ ॥ १४५ ॥ 
रसाला शुक्रला बल्या रोचनी वातपित्तजित्‌॥ १४६ ॥ 
दोपनी बूंहणी खिग्धा मधुरा शिशिरा सरा । रक्तपित्त तृषां दाहं ग्रतिश्यायं विनाशयेत्‌ 
मोजन के पश्चाद परोसने योग्य पदार्था में प्रथम ओखण्ड बनाने की विधि कहते हैं>-प्रथम 
भैस का जल रहित खट्टा दशी २ आढक (३ सेर ३ छटाक १) भर ), सफेद शक्कर मः बूरा २ 
प्रस्थ ( १ सेर ९ छटाक ३ ) भर ), और आषा घट ( २ आढक अर्थात्‌ ५ सेर ६ छराक २ ) भर) 
दूध लेकर इन सबको एक साफ कपड़े पर धीरे २ डाल कर खूब मसल कर के नीचे एक मिट्टी के 
पातर में छान ले, पश्चात उसमें छोटी इछायची के वीज, ढोंग, कपूर, मरिच रत्यादि द्वब्यों का चूर्ण 
आवश्यकताऽनुसार डाल दे । इसी को श्रीखण्ड कइते हैं, इसे सर्वप्रथम उत्तम भोजन करने तथा. 
बनाने वाले कुन्तीपुत्र भीम ने बनाया था भोर इसे स्वयं मगवानू श्रोकृष्ण ने अत्यस्त स्रादिष्ट 
होने से बारम्बार लेकर प्रीतिपूबंक खाया था, तथा इसे जो कोई बसन्त ऋतु के अतिरिक्त अन्य 
ऋतु्ओं में प्रतिदिन खाता है, उसके वीय॑ को अत्यन्त बृद्धि और सम्पूर्ण इन्द्रियों में व कौ वृद्धि 
होती है। एवम्‌ ग्रीष्म तथा शरद्‌ ऋतु में सूर्य की किरणों से जिनके शरीर सूरू गये हैं, जो काम 
मद से मतवाली स्त्रियों के साथ रमण करने से अत्यन्त खिन्न हो गये हैं तथा अत्यन्त मार्ग चलने 
से जिनके शरीर शिथिल हो गये हैं, उन लोगों के. लिये यह श्रौखण्ड तत्काल शरीर की 
पुष्टि करने वाला होता है। 
श्रीखण्ड शुक्रजनक, बलकारक, रोचक, वात तथा पित्तनाशक, अझ्निदरीपक्ष। डंइ्ण, 
स्निग्ध, मधुर, शीतळ, सारक एवम्‌ रक्तपित्त, तृषा, दाइ और जुकाम की दूर करने. वाला 
होता है ॥ १४३ १४७॥ 


अथ शर्करोदकम्‌. ( सरबंत )। तस्य साधनं गुणांथाह 


जडेन शीतलेनेंव घोढिता शुञ्रशर्करा । पुकालवज्ञकपूंरमरिचेश् समन्विता ॥ १४८ ॥ 
शकरोदकनान्ना तत्प्रसिद्ध विदुषां सुखैः । शर्करोदकमाए्यातं शुक्रलं शिशिरं सरम्‌ ॥॥४५९॥ 
बल्यं रुच्यं रघु स्वादु वातपिततप्राशनम्‌ । मू्छुछिर्दितृषादाइश्वरशान्तिकरं परम्‌ ॥३५०ा 

शवेत बनाने की विधि--सफेद चीनी को शीतळ जल में घोलकर उसमें शल!यची, लोंग, कपूर, 
तथा मरिच पीस कर डाळ दे. पश्चात छान कर पीवे, इसी को पण्डित लोग शबेत कहते हैं । 


शंबंत--शुक्रजनक, शीतळ, सारक, बळकारक, रोचक, छघु, स्वादिष्ट, वातं तथा पिचचाशक 
एवम्‌-मूर्च्छा, वमन, प्यास, दाह तथा ज्दर को अत्बन्त शान्त करने वाला होता है । १४८-१५०) 


अथ ग्रपाणकानि ( सरबत ) । तत्राम्रंफलप्रपाणकस्च । 
तस्य साधनं गुणांभाह 


आञ्चंमार्म जळे स्विन्नं मर्दितं. इंढपोणिना । सरिताशीताम्बुसंयुके क्पूरमरिचान्वितम ॥१५५॥ ˆ 
अपाणकमिदं श्रेष्ठ भोमसेनेन निर्मितेस। सथो ससिकर ब्य शीघमिन्द्रिय पणम्‌ ॥1१५२॥ 


डं सावप्रकाशनिघण्डुः 


प्रपाणक अर्थांत सरवत अथवा पना में प्रथम आमका पना. बनाने कौ विधि--कच्चा आम 
जर में ठवाळ कर हाय से खूब मसुर उसका रस निकाळ के और उसमें सफेद चीनी, शीत 
जरू मावाऽनुसार डाळ कर धुंनः कपूर तथा मरिच का चूर्ण मिला दे। न 

इसी को आम का पना कहते हैं, यह उत्तम होतां है । इसे भीमसेन ने संवेप्रथम बनाया या ! 
यह पीने से तत्काल हौ रुचि को बढ़ाने वाला, बलकारक तथा शीघ्र इन्द्रियों को तृप्त करने वाळा 
होता है ॥ १५१-१पर `` | 


अथाम्लिकाफलपानकम्‌ । तस्य साधनं गुणांश्चाह 


अम्लिकायाः फळं पक्ष मर्दितं वारिणा इढम्‌ । शकरामरिचेर्मिश्रं लबडुन्दुसुवासितम्‌ ॥१५३॥ 
सम्लिकाफलसब्सूर्त पानकं वातनाशनम्‌ । पित्तश्लेष्मकरं किब्चिश्सुरुच्य॑ वह्धिबोधनम ॥ 
इमी का पना बनाने की विधि--इमछो के पके फला को प्रथम जल मे भिगो दे, तत्पश्चात्‌ 
हाथ से खूब मसछ कर छानकर उसमें साफ शक्कर, मरिच, लवङ्ग तथा कपूर का चूर्ण मिला दे । 
इमली का पना- वातनाशक, एवम्‌ .कित्रित पित्त तथा कफकारक, भत्यन्त रोचक ओर 
जठराग्नि को उद्दौप्त करने वाला होता है ॥ १५३-१५४ ।। 


अथ निम्बुकफलपानकम्‌ । तस्य साधन गुणांश्चाह 


भागक निरबुज तोयं षड्भागं शकरोदुकम्‌ । लवङ्गमरिचे्मि्रं पानं पानकमुत्तमम्‌ ॥१५५॥ 
निस्बूकफळभवं पानमत्यम्लं वाठनारानम्‌ । वहिदीसिकरं रुच्यं समस्ताहार पाचकम्‌ ॥१५६!॥ 

नीम्बू का पानक बनाने को विधि--निम्वू का रस १ भाग, चीनी का शबेत ६ भाग, इन 
दोनों को एकत्र कर उसमें छवक् तथा मरिच मात्राऽनुसार मिला देने से पीने योग्य उत्तम पानक 
तैयार होता दै। निन्बू का पानक -- अत्यन्त भम्छ रसयुक्त, वातनाशक, अग्नि को प्रदीप्त करने 
पाळा, रोचक तथा सभी प्रकार के आहार को पचाने वाला होता है १५५-१५६॥ 


अथ थान्याकपानकम्‌ । तस्य साधनं गुणांश्चाह 


शिलायां साधु सम्पिष्टं धान्याकं वखगालितस्‌ । 
शकरोदकसंथुक्तं  कर्पूरादिसुसंस्कृतम्‌ । नूतने खुण्मये पात्रे श्थितं पित्तहरं परस्‌ १५७ ॥ 
अनियें का पानक बनाने को विधि तया युथ--धनियें को प्रथम सिळ पर भळो भाँति पीस कर 
वर से छान ले, पश्चात उसमें मात्राउतुतार चीनो का शर्षेत मिलाकर तथा कपूर आदि सुगन्धित 
द्यो से सुगन्बित करके नवीन मिट्टी के पात्र में रख दे, पश्चात्‌ इच्छानुसार पीने से यद पित्त को 
अत्यन्त नष्ट करता है ॥ १५७॥ 


अथ काजी । तस्यागुणानाह | 


काञ्जिक रोचनं रुच्यं पाचनं वद्विदीपनस्‌ ॥ १५८.॥ 
ूलाजीणंविदन्धच्नं कोष्ठशुद्धिकरं परम्‌ । न भवेत्काजिकं यत्र तत्र जालिः दीयते ॥३५९॥ 
काओऔ--रोचक, तथा स्वयं रुचनें वाळी, पाचक, :अभिदीपंक एवम्‌ शूल, अजीणे तथा विवन्क 
( मळबन्ध ) को नष्ट करने वाकी एवम्‌ कोष्ठ को अत्यन्त शुद्ध रखने. वाली होती हे। ` 
यदि काजी न मिळे तो उसके अभाव में निम्नलिखित जाडी का प्रयोग करना चाहिये ॥ * 
क्काआविधिवंटकावसरे किखितः ॥ १५८-१५९ ॥ ˆ 
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यहा पर यह और मी समझ ळेना चाहिये कि--काओ बनाने कौ विधि पूर्व में वरक बनाने 
की विधि में काह आये हैं अतः पुनः उल्लेख नहीं किया गया ।! १५८-१५९ ॥ 


अथ जालिः । तस्य साधनं गुणांश्चाह 


ज्ञाममाज्रफळं पिष्टे राजिकालवणान्वितम । *र्हिुयुतं पृतं घोछित॑ जालिदच्यते ॥१९०। 
जालिएरति जिह्वायाः कुण्ठस्वं कण्ठशोधिनी । मन्द्‌ मन्दन्तु पीता सा रोनी चहियोधिनी ॥ 
जारी बनाने की विधि--भाम के कच्चे फळ को पीसकर उसमें मात्राइनुसार राह तया सेवा 
नमक मिलाकर घोळ के, पश्चात छान कर उसमें भुने इए दींग का चचूणे मिळा दे। शसो को जाखी 
कहते हैं । 
जाली--जीभ की जड़ता को दूर करने वाली तया. कण्ठ को शुद्ध करने वालो होती है.। 
एवम्‌ यदि इसे धीरे २ पिया जाय तो यह रोचक तथा अभि को बढ़ाने वाली होती है॥१६०-१६१॥ 


अथ तक्रम्‌ ( छाछ ) । तस्य साधनं गुणांश्चाह 


तुर्यांशेन जळेन संयुतमतिस्थूळं सदम्छं दधि 

प्रायोमादिषमस्बुकेन विमले मृद्भाजने गालयेत्‌ । 

मृष्टं हिंयुच जीरकञ्चलवणं राजीञ्च किञ्चिन्मितां 

दिशं तत्र विमिश्चयेञ्भवति ततत्रं न कश्य प्रियम्‌ ॥ 
तक रुचिकरं वद्विदीपनं पाचनं परम्‌ । उदरे ये गदास्तेषां नाशनं तृप्तिकारकम्‌ ॥ १ ६दे ॥। 

छाछ बनाने की विधि--प्रायः करके भत्यन्त गाढ़ा तया खट्टा मैंस का दद्दी लेकर उसमें चतुथीश 

जरू मिला कर मय डाळे, तत्पश्चात्‌ बसन से स्वच्छ मिट्टो के पात्र में छान ले भौर उसमें मात्राऽचुसार 
सुनौ हुई दोंग, सुना हुआ जीरा, संबानिमक, इन सब का चूर्ण तया थोड़ी मात्रा में राई. पीसकर (मला 
देनेसे छाछ तैयार हो जाता है, जो किसको प्रिय नहीं ळगता है अथात समो छोग श्से रुचि से 
पीते हैं। 
छाछु- रुचिकारक, अग्निदीपक, अत्यन्त पाचक एवम्‌ उदरसम्बन्धी जितने रोग हैं समी को 
नष्ट करने वाला तया ठि देने वाळा होता है ॥ १६३ ।॥। 


अथ दुग्धम्‌ ( दूध ) । तस्य भोजनान्ते पानगुणानाह 


विदाहीन्यन्नपानानि यानि सुडक्ते हि मानवः! तद्विदाइप्रशास्त्यथ भोजनान्ते पयः पिबेद्‌ ॥ 
भोजन के अन्त में दूष पीने के गुण-यदि मनुष्य भोजन में विदादी ( दाइकारक ) अन्न पानादि 
का प्रयोग करे तो उसे उचित है कि-उससे उत्पन्न होने वाळे दाइ की शान्ति के लिये भोजन के 
अन्त में दुग्धपान अवश्य करे ॥ १६४ ॥ 
दुग्बस्यापरे गुणा उका एव दुग्धवर्ग ॥ १६४ ॥ 
यहां पर यह भी समझना चाहिये कि श्सके अतिरिक्त दुग्ध के अन्य जो गुण है, वे भागे दुग्ष- 
वग में कदे जायेंगें। अतः यहां उनका उल्केख नहीं किया गया ॥ १६४॥ | 


अथ सक्तवः ( संत्तू ) । तस्य साधनविधिमाह 


धान्यानि आइम्ट्टानि यन्त्रपिष्टानि स्तवः ॥ १६७॥ 
सत्त बनाने की विधि--माड में भूजे हुये चावळ जो आदि पान्यों को यदि चको में पीस 


e+ 


दिया जाय तो वे सत्तू कहछते हैं ॥ १६५ ॥ भे 


७४४ सावग्रकारानिघण्डुः 


तत्र यवसक्तवः । तेषां गुणानाह 


यदआः सक्तवः शीता दीपना लघवः सराः। कफपित्तहरा रुधा छेखनाश्र प्रकीत्तिताश।१ ६६१ 
ते पीता बळदा वुष्या डुंहेणा मेदनास्तथा।। तर्पणा मधुरा रुच्याः परिणामे बलळावहा:॥१६७॥ 
कफपित्तश्रमततुड््णवेत्रामयापदाः। प्रशस्ता घमंदाहाध्वभ्यायामारतशरीरिणास्र्‌ ॥१६८॥ 

जौ का सत्त--शीतक, अञ्निदीपक, लघु, सारक, कफ-तथा पित्त... नाशक, .रूक्ष-तथा लेखन 
गुण युक्तं होता है । यदि संत्तू को जल में.ोल कर पीया जाय तो वह बलदायक, . वॉयंवर्धक, 
बृंहण, मळ का भेदन करने वाला, तृसिकारक;. मधुर, - रुचनेवाला, परिणाम में .( पचने पर ) बूल 
देने वाला एवम्‌ कफ, वित्त, श्रम, भूख, प्यास, व्रण तथा नेत्ररोग को दूर करने वाला होता हे । 
और धूप, दाह, चलने की .थकावट, व्यायाम इनसे पीड़ित रोगों के लिये हितकर है ११६६-२६८॥ 


अथ चणकयवसक्तवः । तेषां साधनं शुर्णाद्वाह 
निरतुषेश्रणके तुर्या शेश्र यवेः कृताः । सक्तवः शक रासर्पियुक्ता ग्रीप्सेडलिएजिता: ॥१६९॥ 


जौ मिळे हुए चनों का सत्तू बनाने की विधि-चने को भून कर उसके छिलके को अलग | 


कर के उस में भुने जो को चने को अपेक्षा चतुर्थीश मिला कर. पीस कर तैयार करने ते जो सत्तू 
होता है उसे यव मिश्रित चने का सत्तू कहते हैँ । 

यवमिश्रित चने का सत्त--यदि शकर तथा थीं मिला कर ' औष्म ऋतु में खाया जाय तो 
अस्युत्तम होता है ॥ १६९ ॥ 


अथ झालिसक्तत्रः । तेषां गुंगानाह 


सक्तवः शालिसग्भूता वद्विदा छघवो हिमाः। मधुरा ग्राहिणो रुव्याः पथ्याश्च बल्शुक्रदाः ॥ + 
चावल का सत्तू--भभिकारक, लु, शीतल, मधुर रसयुक्त, आदी, स्वयं रुचिकर,-पथ्य, 
एवम्‌ बळ तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाला इंता है ॥ १७० ॥ 


अथ सक्तुविषये सामान्यपरिभाषामाह 


न सुवस्वा न रदेरिबुरवा म म निशायां न वा बहुन्‌। नजळारुतरितानद्भिः सक्तूनयात्न केवलान्‌ ॥ 
शथकपानं पुनर्दानं सामिर्ष पयसा निझि। दन्तच्छेदन मुष्णच्य स्त सकु वर्जयेत्‌ ॥ १७०॥ 
सत्तूके विषय में सामान्य परिभाषायें--भोजन करने के उपरान्त या दाता से काट २ केर 

बा रात्ि में). भयवा : अधिकमाश्रा में, किंवा सत्तू खाने.के बीच में बार २ जळ पीपी कर या नळ 
के साथ केवळ सत्तू को कमी नहीं खाना चाहिये । न र 

. सत्तूके सम्बन्ध में त्याग करने वोग्य ७.बातं-१ सतू खाने के समय पृथक जळ पान करना, 
३.एकःबार सच्‌ जिसने खा: छिया . पुनः उसी . समय. दुवारा :उत्ते सत्त देना, ३ मांस के साथ सत्तू 
खाना, ४ केवळ जल के साय: सत्तू खाना, ५.रात्रि.में.तःतू भोजन करमा,. ६ दांतों.से काट २ कर 
खाना, ७ गरम करके खाना, ये. ७ बाते.सत्तू के विवय. में त्याग करने योग्य हैं ॥ १७१-१७२॥ 


अथ घानाः ( बहुरी ) तासां साधनं गुर्णाथाह 


यर अंवास्तु निस्तुषा ष्टाः सता धाना इति खियाम । 
धानाः स्युदुंजरा रूचाश्वुट्प्रदा गुरवश्च ताः । तथा मेहकफर्छर्दिगाशिन्यः संग्मडीसितः 8 


छुतान्नबमः ५३% 


बहुरी बनाने को विषि--जौ को कूट कर तथा भूसी अलग कर जो भाड़ में भूना जाता है उसे 
“बहुरी” कहते है) इसे संस्कृत में “घाना”? कहते है । पाना शब्द खीकि्ग में दोसा है । 

बहुरी- देर में इजम होने वाली, रूक्ष, ध्यास लगाने वाळी, शुर एवम्‌-प्रमेह, कफ तथा 
वमन को नष्ट करने वाळी होती है ॥ १७३ ॥ 


अथ लाजाः { खील ) । तेषां साधनं गु्णाँश्चाह 


येषां स्युस्तण्डुळास्तानि घान्थामि सतुषाणि च । शृष्टानि स्फुटितास्याहुलाजञा इति मनीषिणः॥ 
लाजाः स्युर्मघुराः क्षीता कघवो दीपमाश्च ते । स्व्पमूत्रभछा रूढा बल्या; पित्तकफच्छिदश॥ 
छर्दतीसारदाहाखमेहमेदस्तृषाडपहाः ॥ १७७ ॥ 

खीळ बनाने की विधि--जिन घान्यों के चावर होते हैं वे धान्य भूली ( छिलके ) के साथ.ही 
अर्थात्‌ बिना कूटे हो यदि भून दिये जायं तो खिळ जाते है । उन्हीं को पण्डित लोग संस्कृत में 
“छाजाः? कहते हैं। (इस का प्रयोग नित्य पुंछिज्ञ बहुवचन में ही होता है) और हिन्दी में 
“खील? कहते हैं । 

खील-- मधुर रस युक्त, शौतक, लघु, अश्निदौपक, स्वल्प मूत्र तथा मल को छाने वाले, 
रूक्ष, बलकारक, एवस्‌-- पित्त, कफ, वमन, अतिसार, दाइ, रक्तविकार, प्रमेह, मेद तथा तृषा को 
दूर करने वाले होते हैं ॥ १७४-१७५ ॥ * 


अथ चिपिटाः ( चिउडा ) । तेषां साधनं नामानि गुणांथ्राह 


शालयः सतुषा आर्द्रा भृष्टा अस्फुटितार्ततः । कुट्टिताश्चिपिटाःप्रोक्तास्ते स्ट्ताः एथुका अपि॥ 
एथुका गुरवो वातरशनाः श्लेष्मछा अपि । सक्कीरा बुंहणा वृष्या बल्या भिन्नमळाश्च ते ॥ 
चिउडा बनाने की विषि- झालि ( जड़हन ) घान्य भूसी के सहित ही भिंगो कर गीळे हो यदि 
भून दिये जायं और खिलने न.पावे तो उसे उखळ में कूट कर पश्चात भूसो अलग कर देने से वे ही 
संस्कृत में 'चिपिट' भौर हिन्दी में चिउड़ा” कहे जाते हैं और *'पूरथुक? मी संस्कृत नाम इन्हीं. का है । 
चिउड़ा-गुरु, वातनाशक, कफकारक, क्षारयुक्त, बण (रस रक्तादिवर्धक ), वीय॑वर्धक, 
बलकारक, तथा मर भेदन करने वाला होता है ॥ १७६्‌-२७७॥ 
अथ होलकः ( होरहा )। तस्य साधनं गुणाश्चाह 
अद्धपकवेः शमी धाम्येस्तृणङ््ेश्च होळकः । होळकोडढ्पोनिळो मेदःकफेदोषत्रयापह्दः ॥ 
भवेद्‌ थो होळको थस्य ख च तत्तद्शुणो भवेत ॥ १७८ ॥ 
होरा बनाने कौ विषि--भधपके, शमी षान्य चना आदि को तृण की आशन में भून देने से वे 
होरहा कहलाते हैं । संस्कृत में इसी को “होलक?? कहते हैं । RT 
होरहा-किम्चिद वातकारक तथा मेद, कफ और त्रिदोष को नष्ट करने वाळा होता है। 
और शेष गुण होरा जिस अन्न का बनाया जाय उसी के समान होते है ॥ १७८ ॥ 


अथ ऊची ( उंबी )। तस्या साधनं गुर्णास्चाह 


भज्ञरी खद्धपछा या यवगोधूमयोभंवेच । तृणानलेन संगष्टा चुधेरूचीति सा स्म्रता ॥ 
ऊची कफप्रदा बल्या लघ्वी पित्तानिछावहा ॥ १७९ ॥ 
ऊंची बनाने की विधि--जव या गेहूं को अधपकी जो मञ्जरी होती है, वह यदि तृण की 
अंग में भून दी जाय तो उपे पंडित रोग संस्कृत में ऊची कहते हें। 


E बर्दायक, रडु एवम पित्त तथा वायु को न्ट करने वाळी 
होती दै ॥ १७९॥ | Se इ रह 
छ उदी = “उर्वी, उमिया” इति छोके ॥ १७९ ॥ 
ऊची को लोक में “उम्दी या उमिया'? कते हैं ॥ १७९ ॥ 


अथ कुल्माषाः ( घुघुरी ) । तेषां साधनं ुर्णाश्चाह 


अर्घेरिवश्चास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकादूयः ॥ १८९॥ 
कुएमाषा इति कथ्यन्ते शब्दशास्त्रेषु पण्डितेः। कुल्माषागुरवो रूदा वातछा मिन्नवर्चंसः ॥ 
घुधुरी बनाने की विधि - गेहूं, इसके अतिरिक्त चना आदि जो अन्न हैं वे यदि आधे सौजा कर 
दिये जाय तो शब्दशास् के विद्वान्‌ लोग उपे संस्कृत में “कुश्माष!? कहते है! 
घुघुरो--गरु, रक्ष, बात-कारक तथा मळ का भेदन करने वाली होतो है ॥ १८०-१८१॥ 


अथ पललम्‌ ( तिलकुट ) । तस्य नामानि साधनं गुणाँश्चाह 
पळलम्सु समाख्यातं सैवं तिलपिष्टकस्‌ । पछछं मलकृदू वृष्यं वातघ्नं कफपित्तकृत्‌ ॥ 
वृंहणं च गुरु रिनग्धं मू्राधिक्यनिवर्तंकम्‌ ॥ १८२ ॥ 

तिलकुट बनाने की विधि--यदिं तिर्हों को कूट कर उसमें शुड या शकर मिला दिया जाय 
तो उसे संस्कृत में “पलर??. कहते हैं । 

तिळकुट--मलकारक, वीय॑वर्धक, . वातनाशक, कफ तथा पिच-कारक, इंहृण ( रस-रक्तादि 
वर्धक ), गुरु, स्निग्ध, एवस्‌ मूत्र कौ यदि अधिक प्रवृत्ति होती हो तो उसे रोकने वाला 
'होता है ॥ १८२॥ 


अथ पिण्याकः ( तिलकी खली ) । तस्य नामानि गुणाँग्राह 


तिलकिहन्तु पिण्याकस्तथा तिळखलिः शृता । पिण्याको छेखनो रूचो वि्टम्मी इष्टिदूषणः ॥ 
तिळ की खलो के संस्कृत नाम--तिळकिट्ट, पिण्याक तथा तिलखळि ये सब हैं । 
तिळ की 'खली--लेखन गुण युक्त, रूक्ष, विष्टम्मकारक, एवम्‌ दृष्टि को दूषित करने वाळी 
होती दै ॥ १८३ ॥ 


अथ तण्डुलः (चावल ) । तस्य गुणानाह 
तण्डुछो मेहजन्तुध्नेः ख नवस्त्वतिदुजरः ॥ १८४ ॥ 
चावल--प्रमेह तथा जन्तुओों का नाशक होता है। परन्तु यदि बद्दी नवीन हो तो अत्यन्त 
दुजेर ( देर में इनम दोने वाळा ) दोता है॥ १८४॥ |, 
5 ति ऑमिश्रल्टकनतनवश्रीमिश्रमाव: बिरचिते भावप्रकाशे 
“मिश्रप्रकरणे दवादशः कृतान्नवर्गः समाप्तः ॥.१२ ॥ ... 


अथ वारिवर्गः 


तत्र पानीयस्य नामानि शुर्णाँभाह 


पानीयं सलिळं नीरं कीळाळं जरमम्डु च। आपो वार्वारि कं तोयं पयः पाथस्तथोदुकम्‌ ॥ 
जीवनं दनमम्मोऽणोऽम्ृतं घनरसौऽपि च ॥ १ ॥ 
पानीयं धमनाशनं क्ळमहरं मर्छांपिपासापह- 
तन्द्राच्छुर्दिविदन्धहृद्‌ बलकरं निद्राहरं तर्पणम्‌ । 
हृदं गुत्तरसं ह्यजीण॑शमक निरय॑ हितं शी तल॑- 
रूध्वच्छु रसकारणं निगदितं पीयूषवञ्जीदनम्‌ ॥ २॥ 
जल के संस्कृत नाम--पानीय, सिल, नीर, कौलाल, जळ, भम्बु, भापः (अप्‌ यह निस्य 
बहुवचनाम्त है ) वार. , वारि, क, तोय, पयः ( पयस्‌ ), पाथः ( पाथस्‌ ), उदक, जीवन, वन, अम्मः 
(अमस्‌), मर्णः ( अणेस्‌ ), अस्त तथा घंनरस ये सब हैं । 


जल--श्रम को दूर करने वाळा, क्लान्तिनाशक, मूच्छां तथा प्यास को नष्ट करने, वाला 


एवम्‌ तन्द्रा, वमन और विबन्ध को इसने वाला, बलकारक, निद्रा को दूर करने वाळा, तृप्तिदायक, 
हृदय के लिये हितकर, अव्यक्त रस वाळा, अजीणे का शमन करने वाला, सदा हितकारक, शीतल, 
रडु, स्वच्छ, सम्पूर्ण मधुरादि रसों का कारण एवम्‌ अमृत के समान जीवनदाता शाखों में कदा 
हुआ है ॥ १-२॥ | 


अथ पानीयस्व भेदानाह 


पानीयं सुनिभिः प्रोक्त दिव्यं भौममिति द्विधा । 
दिष्यं चतुविधं प्रोक्तं घाराञं करका भवम्‌ । तौषारञ्च तथा हैमं तेषु धारं गुणाधिकम्‌ ॥४॥ 
जल के भेद-सुनियों ने दिव्य तथा सौम इन भेदों से ज दो प्रकार का कहा है। शस में 
दिव्य जल--१ धाराज, २ करकाभव, ३ तौषार, ४ हैम इन भेदों ते ४ प्रकार का कहा हुआ हेत 
इन में घार भर्थाव धाराज जो जळ है वह अन्य की अपेक्षा अधिक शुणकारी होता है॥ ३-४ ॥ 


अथ धाराजलस्य रक्षणानि युणांश्राह 


घारामिः पतितं तोयं शुहीतं स्फीतवाससा । शिलायां वसुधायां वा श्ौतायां पतितञ्च तत्‌॥ 
सौवर्णे राजते ताम्रे स्फाटिके काचनिनिते । भाजने रूण्मये वाऽपि स्थापितं घारसुच्यते ॥६॥ 
चारं नीरं त्रिदोषध्नमनिदेश्यरसं रघु । सौम्यं रसायनं बल्यं तपंणं हादि जीवनम्‌ ॥७॥ 
पाचन मतिहन्मुच्छांतस्दादाहअमझमान्‌ । तृष्णा रति तत्‌ पथ्यं विशेषास्पावूषि श्छतस्‌ ॥ 

घार जल के लक्षण--धारा रूपं से आकाश से गिरा हुआ जळ यदि धुळी हुई स्वच्छ शिला या 
पृथ्वी पर गिरा हो तो उसे लेकर स्वच्छ मोटे वक्ष से छान कर सोना, चांदी, तांबा, स्फटिक, कांच 
अथवा मिट्टी इनमें से चादे जिस किसी के बने हुये बत्तंन में रख दे, श्सोको घारसंशक जल 
कहते हैं । 

धारजळ--त्रिदोषनाश तथा अनिदेश्यरस वाला है (इस में कौन सा रस है इसका 
जिह के दारा ठौक २ निर्णय नहीं हो सकता अतः इसे अनिदेश्यरस बाळा कहते हें ), छु 


ह भाबप्रकाशनिघण्टुः 


सौम्य ( सोमगुण युक्त), रसायन, वळकारक, तृप्तिदायक, आहाद उत्पन्न करने वाळा, जीवन स्वरूप, 
पाचक, बुद्धिवद्धेंक, एवम-मूच्छां, तन्द्रा, दाइ, अम, क्ळान्ति, प्यास इन सर्वो को दूर करने वाला 
तथा वर्षा ऋतु का विशेषतः पथ्य होता है ॥ ५-८॥ 


अथ धाराजलस्य भेदानाह 


घाराजळं घ द्विंविध गाइसासुद्ठमेदतः ॥९॥ 
धाराजल के भेद--गाक्ष तथा सामुद्र शन भेदों से धाराजल दो प्रकार का होता है ॥ ९ ॥ 
अथ गाङ्गसाम्चद्रयोजल्योर्लक्षणं गुणांश्चाह 

जाकाशगज्ञासग्बन्धिजलमादाय दिग्गजाः । सेघेरन्तरिता दृष्टि कुवंन्तीति घचः सतास्‌ ॥ 
गाङ्गमाश्वयुजे माहि प्रायो वर्षति वारिदः। सर्वथा तउजळं ज्ञेयं तथव चरके वचः ॥ ११॥ 
स्थापिते हेमजे पात्रे राजते खुण्मयेऽपि वा । शाल्यन्नं येन संसिक्तं भवेदक्लेदि वर्णवत्‌ ॥ 
तदूगाङं सवंदोषष्नं झेयं सामुद्रमन्यथा । तत्त सच्चारलवणं शुक्रदष्टिबछापंहस्र ॥ १३ ४ 
विस्नञ्च दोषळं तीचणं सर्वकमंसु नो दितम्‌। सामुद्रं स्वाश्चिने मासि गुणेर्गाङ्कवदादिरेत्‌ ॥ 

याङ्जल के रूक्षण--सत्पुरुषषों का यह कथन है कि-दिग्गज लोग आकाश गङ्गा का जळ 
लेकर मेषों के द्वारा छिपे हुये होकर बरसाते हैं । प्रायः करके मेघ आश्विन (कार) मास में जो 
जळ बरसाता है उसे सर्वथा ( निश्चित रूप से.) उक्त गङ्गाजw ही. समक्षना चाहिये । चरक में भी 
इसके विषय में वचन मिलता है कि-सोना-चांदी अथवा भिद्टो के बर्तन में रखते हुए जिस थारा 
जल में भिगोया हुआ शालि धान्य का चावळ क्लिन्न तथा विवर्ण. न. हो जाय अर्थात्‌ जैसा 


का तैसा बना रद्द जाय तो उसे सम्पूर्ण दोषों को नष्ट करने बाळा गा्गसंशंक थाराजळ 
समझना चाहिये । 


सामुद्रसंक्ञक प्राराजळ के कक्षण--यंदि उक्त क्रम से मिगोया हुआ चावल अन्यथा भर्थाव 


क्लिन्न तथा विवर्णे हो जाय ( फूल जाने से. रङ्ग बदळ जाय) तो उसे सामुद्र ( पाराजछ ) 
समझना चाहिये। 


सामुद्र संज्ञक धाराजळ--क्षार तथा कवण रस युक्त, शुक्र तथा दृष्टिशक्ति (या दृष्टि शक्ति 
ओर बल ) नाशक, विस्र ( दुगॅन्ब युक्त ), दोषकारक तया तीक्ष्ण होता है। एवम्‌ पह सम्पूणं 
कार्यों में अहितकर होता है अर्थांत किसी मौ कार्य में. हितकर नहीं होता है। किन्छु यदि यही 


सामुद्र्ज्ञक धाराजक आश्विन मास का बरसा हुंआ संग्रहीत हो तो गुणो में गाङ्गजळ के तुल्य 
ही दितकर होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ १०-१४॥ 


अथ शरदि वर्षासु च जलस्य निविषत्वे च हेतुमाह 


यतोऽगस्त्यस्य दिव्यषेरुदरयात्सकळं जछम्‌। निमंळं निविषं स्वादु शुक्रछं स्याद दोषलसं. 

शरत तया वर्षा कहत सें क्रम ते. जळ के निविष तथा सविष होते का कारण य (है कि-उस 
संमय.(भाश्विय मासः श्रद्‌ ऋतु में ) आकाश में अगस्त्य नामक तारा के उदय होने से - सम्पूर्ण 
जळ निर्मल, निर्विष, स्वादिष्ट तथा शुकजनक होता है, एवम्‌ दोषजनक भी नहीं होता है॥ 


अत एवाह 
कूष्कारविषदातेन नागानां व्योम चारिणाम । वर्षासु सविषं तोयं विष्यमप्याश्विन विना ॥ 
भत. देवं शास्र मे. कहा है कि--वर्शऋतु में आकाशचारो नागों ( दिव्ध-सर्पों ) के फूरकार 
९ फुफकार ) संम्बन्धी विषयुक्त वायु से दूषित ही जाने से दिव्य ( भाकाञ्च-सम्बम्षीं ) जळ विषयुक्त 


ह य्य 
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हो जाता है। किन्तु वद्दी ( दिव्यजळ ) आशिन में विषयुक्त यहीं होता है । अतः आश्विन का जल 
सर्वोत्तम तथा आह्य होता दे ॥ १६ ॥ 


अथानात्तेवजलस्य लक्षणं गुणानाह 


अनातंवं अमुख्न्ति वारि वारिधरास्तु यव्‌। तश्त्रिद्रोधाय सदां देहिनां परिकीतिंतम्‌ ॥१७॥ 
भनातंवसंज्ञक भारालक--मेब लो भनातंत्र (बिना ऋतु के) जछ बरसाते हे ब समी 
प्राणियों के लिये शिदोषकारक होता है। 
&अनात्तंवं पौषादिसासचतुष्टयविषयम्‌ 0 १७ ॥ 
यहां पर मूळ में “अवात्तव' शब्द से बिना ऋतु के अर्थात पूस आदि ( पूस, माघ, फागुन, 
चेत ) ४ मासो में”? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १७॥ 


अथ करकाजलस्य लक्षणं गु्णाँथाह 


द्िव्यवाय्वञ्चिसंयोगाव्‌ संहताः खात्‌ पतन्ति याः । 
पाषाणखण्डवश्वापस्ताः कारक्योऽसूतोपमाः ॥ १८॥ 
करकाजं जलं रूस विशदं गुर च स्थिरम्‌ । दादणं शीतलं सान्द्रं पित्तहस्कफवातक्ृत्‌ ॥ १९ ॥ 
करकाजळ ले लक्षण--भाकाशस्थ वायु तथा अभि के संयोग से षन होकर जो पत्थर के डकडे 
की भांति जळ ( भोळा) गिरता है वह करका या कारकी अर्थात करका ( ओला ) सम्बन्धी 
जळ कहलाता है तया वह अस्त के समान स्वादिष्ट होता दै । 
करका जल--रूक्ष, विशद, गुरु, स्थिर, शीतक तथा सान्द्र इन गुणों से युक्त, कठिन, पिश 
नाशक तथा कफ भौर बात को उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १८-१९ ॥ 


अथ॒ तौषारजरस्य लक्षणं गुणांभाह 


अपि नद्याः समुद्रान्ते चह्चिदापक्तदुदूभवाः । घूमावयपचिसुंक्ाश्तुषारार्यास्दु ताः रसता; ॥. 

तोषार ( तुषार सम्बन्धी ) जळ के लक्षण-नदी से छेकर समुद्र पर्यन्त तक के जक. में जो 
अञ्चि रहता है, उससे भर्यात अगि से दत्पन्न होने वाळे घूम के अंश से रहित जो अरू है वह तुषार 
संशक कराता है ॥ २० ॥ 


&अपि न्याः समुद्रान्ते च्विः = नदीमारम्य ससुद्रपर्यन्ते वह्निरास्ते । तदुद्धवाः-वहि: 
अवाः, धूमावयवनिसुक्ताः = धूमाशरहिताः, भाषः =तुषाराख्याः। “तुष” इति लोके 
“तुषार” इति च ॥ २० ॥ 

यहां पर मूख में--“अपि नधा: समुद्रान्ते बहिः? इन पदों का “नदी से लेकर समुद पर्यन्त 
तक के जळ में जो अञ्न रहती है? "तदुद्भवाः” पद का-''उससे अर्थांत अझ से उत्पन्न होने 
वाले”; “धूमावयवनिर्मुक्ताः'! पद का “धूम के अंश ते रहित” यइ अर्थ समझना चाहिए । तया 
छोक में “तुष-” तथा “तुषार” ये दो नाम तुषार के प्रसिद्ध हैं यह भी समझना चाइिये । 

अपथ्याः ग्राणिनां आयो भुरुहाणान्तु ता दिताः । 
तुषाराख्यु हिं रूचं स्याद्वातलमपित्तकस्‌ । कफोरुस्तम्भकण्ठासिमेहगण्डाद्रिरोगुत(॥ 

सू तुषार सम्बन्धो जल प्राणि मात्र के लिये अपथ्य है किन्तु केवळ वृक्षों के छिये हितकर 

होता है । | | 


E भावप्रकाशनिघण्टुः 


तुषार सम्बन्धी जळ--शोतल, रूक्ष, वातजनक, किञ्चित्‌ पित्तकारक एवमू-कफ, छरुस्तम्भ, 
कण्ठ तथा अग्नि सम्बन्धी रोग, प्रमेह तथा गळगण्डादि रोग को दूर करने वाळा होता है ॥ २१ ॥ 
EN क 1] 
अथ हमजलस्य लक्षण गुणाइचाह 
हिमवच्छिखरादिभ्यो दवी भूयाभिवर्षति। 
यत्तदेव हिमं हैमं जलमाहु 'नीषिणः । हिमास्डु शीत पित्तघ्नं गुरु वातविवद्धनम्‌ ॥ २२॥ 
हैम ( दिम सम्बन्धी ) जल के लक्षण--हिमाल्य के शिखर आदि स्थानों से द्रवीभूत इोकर 
( पिषळ कर ) जो हिम ( बर्फ) बरसता है अर्थात आकाश से वायु दारा उड़ २ कर श्वर उधर 
गिरता है उसी को द्विम कइते हैं और उत्तके सम्बन्धी जळ को पण्डित छोग संस्कृत में "हैमजळ” 
कहते हैं । 
हिम सम्बन्धी जळ--शोतल, पित्तनाशक, गुरु एवम्‌ वायु को बढ़ाने वाळा होता है ॥२२॥ 
हैमं जलम्‌ = कुहेसजलम्‌ ॥ २२ ॥ 
यहां पर “ईम जळ” से शोक प्रसिद्ध “कुहेसा का जळ'? यइ अर्थ समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 


अन्ये तु 
और्वानळधूमेरितमस्ु समुह॒स्य यद्धनी भूतम्‌ । 
पवनानीतसुदीच्यां तद्विममिति कथ्यते सद्भिः ॥ २३ ॥ 
अन्य भाचाये लोग तो यद्‌ कहते हैं कि-वंडवानळ के धूयें से प्रेरित होकर जो समुद्र का जळ 
वायु द्वारा उत्तर दिशा में पहुंचाये जाने पर घनभाव को प्राप्त दो जाता है उसे पण्डित लोग दिम 
कहते हैं ॥ २३॥ 
%हिमं = “कुहेसा” इति लोके ॥ २४१ 
यहां पर मूलमें “हिम” पदका लोक प्रसिद्ध “कुहेस।” अर्थ समझना चाहिये ॥ २३ ४ 
हिमन्तु शीतल रूस दारणं सूचममित्यपि । 
न तदू दूषयते वातं न च पित्तं न वा कफम्‌ ॥ २४ ॥ 


हिम-शीतछ तथा रुक्ष द्वोता है एवम्‌ दारुण ( कठिन ), तथा सूक्ष्म मी दोता है। ओर 
यह न तो पित्त न वात, भौर न कफ किसी को भी दूषित करता है॥ २४ ॥ 


अथ-मोमजलस्य भेदानाह 


भौममम्भो निगदितं प्रथमं त्रिविधं छुचेः । जाङ्गलं परमानूपं ततः साधारणं क्रमात ॥ २५॥ 
भौम ( भूमि सम्बन्धी ) जछ के मेद--विद्वानों ने भौम जक को प्रयम-जाहुळ, भानूप भौर 
साधारण इन भेदों से तीन प्रकार कां माना है। इनके लक्षण तथा गुण क्रम से आगे कहते हैं ॥२५॥ 


अथ भोमभेद्स्य जाङ्गलादिजलत्रयस्य लक्षणं गुणांध्राह 
अद्पोइकोऽएपतृच्श्चं पित्तरक्तामगान्वितः। ज्ञातव्यो जाङ्गळो देशस्तत्रस्यं जाङ्गछं जलम्‌ ॥ 
बहुग्बुबहुदच्षत्न वातश्लेष्सामयान्वितः । देशोऽनूप इति ख्यात आनूपं तद्भवं. जलख ॥२७॥ 


मिश्नचिहस्तु यो देशः सहिः साधारणः स्मतः । तस्मिन्देशे यढु दकं तत्तु साधारणं स्मृत ॥ 
आङ्गं सळिळ रूचं लवण लघु पित्तनुत्‌ । वह्विइृत्कफहृत्पथ्यं विकारान्दरते बहून्‌ ॥ २९॥ 


छुँ a 


वारिवगेः ७४९१ 


आनूएं वार्यभिष्यन्दि स्वादु स्निग्ध घनं गुरु । बहिहत्कफकृदूथं विकारान्कुरुते बहून्‌ ॥ 
साधारणं तु मधुरं दीपनं शीतलं छूघु। तर्पणं रोचनं तृष्णादाहदोषत्रयप्रणुत ॥ ३१ ॥ 

भौम जळ के भेदों में जो जाङ्गल आदि जल के ३ भेद हैं उनके क्रम से प्रथम केवळ लक्षण 
तत्पश्चात क्रम से गुण ये है-जाङ्गळ जळ के रष्षण-जहाँ पर थोड़े जल तथा थोडे वृक्ष होते हो 
और पित्त तथा रक्त सम्बन्धी विकार अधिक उसन्न होते हों उसे जाइरू देश तथा वहां के जल को 
जाङ्गल जल समझना चाहिये । 

आनूप जल के रक्तण--जहाँ पर अधिक रूप से जळ तथा इक्ष होते हों और वात तथा कफ 
सम्बन्धी रोग भी अधिक रूप ते होते हों उसे अनूप देश तथा वहां के जळ को आनूग ज सम. 
झना चाहिये । 

साधारण जळ के लक्षण--जदाँ पर जाहल तथा भनूप दोनों देशों के चिह्न मिळे हुये मिळते 
हों तो उसे साधारण देश तथा वहाँ के जल को साधारण जछ समझ्चना चाहिये। 

जाङ्गल जल--सूक्ष, लवणरसयुक्त, लघु, पित्तनाशक, भगिनवर्धक, कफनाशक, पथ्य एवम्‌ 
अनेक प्रकार के विकारों को नष्ट करने वाळा होता है । 

आनूप जळ-अभिष्यन्दी, स्वादिष्ट, स्निग्ष, घन, गुरु, अग्नि को नष्ट करने वाला (मन्दाग्नि 
कारक), कफकारक, हृदय के लिये हितकर एवम्‌ बहुत से रोगों को उत्पन्न करने वाळा होता है । 

साधारण जळ-मधुररसयुक्त, भग्निदीपक, शीतल, लघु, तृप्तिकारक, रोचक एवभू प्यास, 
दाइ तथा जिदोष को दूर करने वाला होता है॥ २१-३१ ॥ 


अथ भौमानामेव नादेयादीनां लक्षणानि गुणांश । 
तत्र नादेयस्य लक्षणं गुणांश्राह 


नद्या नदस्य चा नीरं नादेयमिति कीत्तितस्‌ ॥ ३२॥ 
सादेयसुदकं रूच्ं वातळं छघु दीपनम्‌ । भनसिष्यन्दि विशदं कटुकं कफपित्तनुत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मौम जळ के अन्य प्रकार से नादेवादि मेयों के लक्षण तथा गुण क्रम से ये हैं। नादेय के 
लक्षण--नदी या नद के जळ को “नादेय” कहते हँ । नादेय जक--रूक्ष, वातजनक, रडु, 
अग्निदीपक, इषत्‌ अभिष्यन्दी, विशद शुण युक्त, कढ़ रस धुक्त एवम्‌-कफ तथा. पितत को दूर 
करने वाळा होता है ॥ ३२-३३ ॥ 


अथ शीघ्रवहत्वादिभेदेव च नादेयजलानां गुणमेदानाह 


नद्यः शीघ्रवहा छष्थ्यः सर्वा या्रामलोदकाः। गुरब्यः सेवळसं छुन्चा मन्दगाः कलुषाश्च याः॥ 
हिमवव्पभवाः पथ्या नधोऽश्माइतपाथसः । गक्नाशतहुसरयूयमुनाडथ्या गुणोत्तमाः ॥३५॥ 
सह्यशेछमवा नथो वेणागोदावरीसुखाः । कुर्वन्ति प्रायशः कुष्ठमीषङ्कातकफावहाः ॥३६॥ 

शीघ्र तथा मन्द गति से बहने के भेद से एवम्‌.देश भेद से नदियों के बलों में जो यणमेद होते 
हैं वे ये हे--झीघ्रगति से बहने वाली--ऐसी जितनी नदियां होती हैं उन सर्वो कां जळ लघु तथा 
स्वच्छ होता है । मन्द गति से बहने वाळी या सेवार से ढके हुये जळ वाली किंवा मरिन जू 
वाली--ऐेसी जो नादयां हैं डम सर्वो का जळ गुरु होता है। 

हिमालय से निकल कर बहने वाली या पत्थरों से टकर खानेवाछी-ऐसो जो गङ्गा, श्ञतद्ू 
( सतलज ), सरयू तथा यमुना भादि नदियां हैं उनका जू पथ्य एवम्‌ गुणो में उत्तम दोता है। 

सह्मपरवंत से निकल कर बहने वाली--ऐसी जो वेणा तथा गोदावरी. आदि नदियां है. उन 


ष्र भावप्रकाशनिषण्डुः 


का जद प्रायः करके कुष्ठ रोग उत्तन करने वाळा एकम्‌ किञ्ित वात-तथा कफ कारक होता 
॥ ३४-९६ ॥ 


परिभाषा 
नदीसरस्तड़ागस्थे कूपप्रत्रवणादिजे । उदके देशभेदेन गुणान्दोषांश्च लदयेत ॥ ३७ ॥ 
परिभाषा --नदी, सरोवर, ताळाब, कूआं तथा झरना आदि ये सब जैसे जाङ्गल आदि देशों में 
स्थित हों उनके अननुसार इनके बलों के गुण तश्ष दोष सम्रशने चाहिये ॥ १७॥ 


अथौद्धिदंजलस्य लक्षणं गुणांश्चाह 
दिवायं सूसि'निरनां ग्रस्महऱ्या धारया खबेस । 
| तक्तोयसौद्धिदं नास वदुन्तीसि महषंयः ॥ ३८॥ 
औलिडं वारि पित्व्वसविदाद्वतिशीतळस । प्रीणनं मधुर बद्यमीषट्वातकरं रु ह ४९ ॥ 
जौद्धिद जल के छक्षण--नौची जमीन को फोड़कर जो बढ़ी धारा ते निकछ कर बहे उस 
जळ को महर्षि छोग ्रौद्धिदसंशक कहते हैं । 


ओद्धिद खल--पित्तनाशक, अविदाही, भतिशीतरू, तृप्तिकारक, मधुररसयुक्त, बलकारक, 
एवम्‌ किञ्चित बातकारक तवा रूथु झोता है ॥ १८-१९ ॥ 


अथ नेझैरजलस्य लक्षणं गुरणाँर्चाह 
शेलसानुखवद्दारिप्रवाहो निरो झरः। स तु प्रशरवणश्वापि तत्रत्ये मेजर जलम्‌ ॥ ४० ॥ 
नेक्षरं रुचिकृषीरं कफध्नं दीपनं लघु । मरं कटुपाकं ख दासळं स्थावुपित्ततम ॥ ४१ ॥ 
नेझेर जळ के लक्षाग--परबंत के शिखर से गिरते हुये जल के प्रवाह खो संस्कृत में निझर, 
झर तया प्रब (हिन्दी में झरना) कहते हैं। एवर उसी के ज& को नेझेर भल (झरने का जल) 
कहते हैं । 
नेर जकक--कच्रिकारक, कफनाशक, अस्तिदीपक, डु, अधुर रखबुक्त, विपाक में कड 
रसयुक्त, बातकारक तम्रा ईषत क्तिकारक ( पाठान्तर में फितकारक ) होता है ॥ ४००४१ ॥ 
अथ सारसजलस्य लक्षणं गुर्णाँरयाह 
नथाः शेलादिरदाया यतन संुश्य तिष्ठति तत्सरे जळखच्छुम्मं तद्ग्मः सारसं स्एतम्‌ ७२ 
सारसं सिलं बढ्यं तृष्णाघ्नं मधुरं ऊघु । रोचनं तुवरं खूं बद्धसूत्रमळं स्टतस्‌ ॥ ४३ ॥ 
सारस जळ के लश्षण-बदी का जब जडां पर पतर आदि से रोके चाने पर झर २. के संचित 
होता जाता दै और कमळ के पत्तो से जहां पर ढका रतरा हे. उक्त संतित्त जल युक्त प्रदेश को सर 
कहते. है तथा. उसके जल को सारसं जळू कइते हैं । सारस जळ--बछकारक, प्यास को शान्त 


` करने वाका, मधुर तथा कषायः रस युक्त, रूघु, रोचक, रूक्ष, मूत्र तथा सळ का विगन्ध करने वाला 
होता है॥ ४२-४३ ॥ र 


अथ ताडागजलस्य लक्षणं गु्णाँश्चाह 


अशस्तभूमिभागस्थों बहुसंवत्सरोषितः । जलाशयस्तडागः स्यात्ताडागं तञ्जळं स्मतं 1४ शी 
ताडायप्लदुर्क स्वाछु कपायं कडुपाकि 'च । वातळं बडविण्मूत्रमसविपत्तकफापद्दम ॥ ४५ ॥ 


म्य नकाय 


48 पाचक तथा विशद गुण युक्त होता है ॥ ५०-५२ ॥ 


बारिवर्गेः ७४ ` 


ताडाम जल के लक्षण - प्रशस्व (उत्तम ) भूमि का जो आग है उस पर स्थित अनेक वर्षो का 
पुराना जो जलाशय है उसे “तड़ाग” कहते हैं । और तत्सम्बन्धी जल को "ताडाग जक? 
कहते हैं । 

ताडाग जळ ( ताळाव का जळ )--स्त्रादिष्ट, कषाय रसयुक्त, विपाक में. कडुरसयुक्त, 
वात-जनक, मळ मूत्र का दिबन्ध करने वाळा एवम्‌ रक्तपित्त तथा. कफ को दूर करने वाळा 
होता है ॥४४-४५॥ 


अथ वाध्य जलस्य रक्षणं क्षारमिष्टयोस्तयोगुणांथाह 


पाषाणैरिश्काभिर्वा बद्धः कूपो बृहत्तरः । ससोपानो भवेद्वापी तजळं वाष्यसुच्यते ॥ ४६ ॥ 
वाप्यं वारि यदि छारं पित्तकृष्ककवातहृत्‌ । तदेव मिष्टं कफङ्द्वातपिलहरं भवेत ॥ ४७७ ॥ 

वाप्य नल के लक्षण-जो कूआं पत्थर तथा इंटो से बेंवा हुआ हो तथा बहुत बड़ा हो और 
जिस में उतरने के किए सीढ़ियां भी बनी हों तो उसे वापी ( बावडी ) कहते हैं । और उस के जळ 
को “वाप्य जळ” कहते हैं । 

वाप्य जळ ( बावड़ी का जळ )--यदि खारा हो तो पित्तकारक एवम्‌ कफ तथा 
वात को दूर करने वाढा होता है। ओर यदि वही ( जळे”) मीठा हो तो कफकारक एवस्‌ वात 
तथा पित्त नाशक शोता है ॥ ४६-४७ ॥ 


अथ कोपजलस्य लक्षणं स्वादुक्षारयोस्तयोर्गुणाँश्चाह 


भूमौ खातोऽरपविस्तारो गम्भीरो मण्डलाकृतिः । घद्धोऽवद्धः सकूपः स्यात्तदम्मः को पसुच्यते॥ | 
कोपं पयो यदि स्वादु त्रिदोषध्नं हितं लघु । तस्दवारं कफवातध्नं दीपनं पित्तकृत्परस्‌ ॥४९॥ 
कौप जल के छन्षण--जो गड्डा थोड़े विस्तार का अर्थात कम चौड़ा मण्डळाकार ( गोलाकार 
सुह वाला ), गर] होता दे एवम्‌ वह चाहे इटे आदि से बंधा डो यान बंधा दो तो उसे कूप अर्था < 
कूंभा कहते हैं । और उसी के जरू को “कौप जल” कहते हैँ । 
कौपजछ ( छूयें का जळ )--यदि स्वादिष्ट हो तो त्रिदोषनाशक, हितकारी तथा 


रूघु होता है । और यदि खारा हो तो कफं तथा वात नाशक, अग्निदीपक भौर अस्यन्त पित्तकारक 
होता है ॥ ४८-४९ ॥ 


अथ चोज्ज्यजलस्य लक्षणं गुणांग्राह . 
झिळाकीर्ण श्वयं श्‍वभ्नं नीलाक्षनसमोद्कस्‌ । लतावितानसंच्छुन्नं चौन्ज्यमित्यमिधीयते 
अश्मादिभिरवद्ध यत्तर्चौव्ञ्यमिति वा परे। यत्रत्यमुद्॒क चौब्ज्यं मुनिभिस्तदुवाहतम्‌॥। 
'डौन्ज्यं वहिकरं नीरं रूचं कफहरं ळघु । मधुरं पित्तजुदुच्यं पाचनं विशदं स्टतम्‌ः।. “en 

न्वौन्ज्य जळ के लक्षण--जो गड्ढा अपने आप हो गया हो और जिस में पत्थर के डकडे हो, 
एवं जल नौले भजन के समान हो तथा लताओं के विस्तार से ढका हो तो उसे संस्कृत में 


. चौन्ज्य ( चोंड़ा ) कहते हैं । अन्य आचार्यो का मत है कि जो गड्ढा पत्थर आदि से न बांधा हुआ" 


हो उसे चौन्ज्य कहते हैं । और इस के जळ को सुनि लोग “चोब्ज्य जल? कहते हैं । 
चौन्ञ्यजळ--अर्निकारक, रूक्ष, कफनाशक, लघु, मधुर रस युक्त, पित्तमाशक, रोचक; 


४८ भा० नि० 


ञ्श भावप्रकाशानिघण्डुः 


अथ पाल्वलजरस्य लक्षणं शुणाँश्वाह 


अदपं सरः पद्वलं स्याद्यत्र 'वन्द्रचंगे रदौ ॥ परे ॥ 
न तिति अळं किक्चितत्रत्यं वारि पाएवङम्‌। पाएवळं वार्यभिष्यन्दि गुर स्वादु त्रिदोषङ्स्‌॥ 
पाश्‍वळ जल के लक्षण--सूर्य जब चन्द्रमा के नक्षत्र पर हों तब जिस में कुछ भी जळ न रहता 
दो ऐसे छोटे २ तठैये को परवर कहते हे । और इस के जळ को पास्वल जळ कहते हैं । 
पाएवळ जळ--अभिष्यन्दी, गुरु, स्वादिष्ट तथा-त्रिदोषकारक होता है ॥ ५३-५४ ॥ 
#रवी = सूर्य, चन्दर्षगे  ककंटराशिस्थे, धावणे मासीति यावत्‌ । अत्र चन्द्रं 
सृगशिरस्तत्रग इति सुख्यार्थः ॥ ५३-५४ ॥ 
यह पर “रवि” से सूर्य, तथा “चन्दक्षंग” पद से-"चन्द की राशि कके में स्थित झर्थाद श्रावण 
मास में--” यह अथे समझना चाहिये, किन्तु वस्तुतः यह अथे नहीं दो सकता क्योंकि आवण 
वर्षा ऋतु में सर्वत्र वर्षा का जक रहता ही है। अतः उक्त पेद का चन्द्र नक्षत्र शगशिर पर स्थित 
श्रथांद वृष राधि पर स्थित अर्थ समझना चादिये ओ ज्येष्ठ मास में पडता है--उस समय जिस में 
जळ न उरता हो यहद अये युक्तियुक्त है ॥ ५२-५४ ॥ 


अथ विकिरजरस्य लक्षणं शुणाँश्राह 
नद्यादिनिकटे भूमिर्या भवेष्ठालुकामयी । उद्धाव्यते ततो यत्त तञ्जळं विकिरं विदुः ॥ ५५ ४ 
विकिर शीतळ स्वच्छं निर्दोष लघु च स्टृतम्‌। तुवरं स्वादु पित्तप्नं चारं तरिप्तलं मनाक्‌ 
विकिर जळ के लच्षण--नदी आदि के निकट जो बालुकामय भूमि दो वहां पर जो जल खन 
कर निकाला जाता है उसे विकिर-जल कहते हैं । विकिर जल 'शीतळ, स्वच्छ, निर्दोष, रघु) 
काय तथा मधुररस युक्त एवम्‌ पित्तनाशक होता है। यदि वही जर खारा हो तो किद्वित पित्त 
कारक होता है ॥ ५५-५६ ॥ 


अथ कैदारजलस्य लक्षणं गुर्णाँथाह 


केदारः चेतरमुदिष्ं केदारं तऽजलं स्टृतम्‌ । केदारं वायंमिष्यन्दि मधुरं गुरु दोष्‌ ॥ ५७ पे 
केदार जळ के छचण--केदार--यह शब्द क्षेत्र ( खेत ) का पर्यायवाची दै, थतः इस के 


जक को कैदार जळ कहते हैं। केदार जळ--अभिष्यन्दी, मधुर रस युक्त, गुर तथा वातादि-* 


दोष कारक होता है ॥ ५७ ॥ 


अथ वृष्टिजलस्य रक्षणं गुर्णाँथाह 
यार्विकं तदहवृष्टं भूमिस्थमहितं जळूस । श्रिरात्रसुषितं तत्त प्रसन्नमसृतोपमन्‌ ॥ ५८ ॥ 
दृष्टि झळ ( वर्षा के जळ ) के ळक्षण--तरकार वर्षा होकर जो जळ पृथ्वी पर जमा रहता है 
उसे वार्षिक जळ ( बृष्टि का जळ ) कहते हे, यद्द अहितकारक होता है। किम्तु यही १ रात्रि के बाद 
मिट्टी. बैठ. नाने से यदि स्वच्छ हो तो भसृत के समान गुणकारी होता है॥ ५८॥ 


अथ डेमन्तादिकालविशेषे विहितं जलविशेषमाह 


हेमन्ते सारसं तोयं ताडागं वा हितं स्टृतम.। हेमन्ते विहितं तोयं श्लिश्िरेऽपि प्रसस्यते ॥ 
वसल्तमीष्मयोः कौपं वाप्यं वा नरं जलम्‌ । नादेयं वारि नादेयं चसन्तप्रीष्मयोडधेः ॥ 
विनठहुनवृक्षाणां पत्रायेदूंषितं यतः । जौसिदं वाऽऽन्तरिचचं दा कौपं वा प्ाबुषि स्तम्‌ । 


क 


वारिवगेः ष्र 


शस्तं शरदि नादेयं नीरमंशदक परस ॥ ६३ ॥ 

हेमन्तादि काळ विशेष में जळविशेष का विधान--देमन्त ( भगईन-पूस ) ऋतु में सरोवर 
या तालाब का जळ विशेष हितकर होता है और जो नल देमन्त में दितकर कहा गया है वही (सरो- 
जर या तालाब का जल ) शिशिर ( माव-फाल्युन ) में भौ उत्तमं होता है । वसन्व ( चेत- दैशाख ) 
तथा ग्रीष्म ( जेठ-आषाढ्‌ ) ऋतु में कूंभा, बावडी या झरना का जळ उत्तम होता है । वसन्त तथा 
यीष्म ऋतु में नदी का नळ पीने के लिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को कमी नहीं लेन! चाहिये, क्योंकि डल 
समय बह ( नदी का जल ) जंगली वृक्षों के पत्तों के पड़ने से दूषित होकर विषैला दो जाता है । 
ओद्भिद, आकाश से उत्तम भूमि पर गिरा हुआ या कूये का जळ वर्षा ऋतु में उत्तम होता है। शरद 
( क्वार-कार्तिक ) ऋतु में नदो का अथवा अंशुद्रक संशक जळ अति हितकर द्ोता है ॥५९-६१॥ 


अथांश्दकजलस्य लक्षणं गुणॉश्चाह 


दिवा रविकरेजु निश्चि शीतकरांशुभिः । जेयमंशूदुकं नाम स्निग्ध दोषत्रयापहस्‌ ॥ ६२॥ 
अनभिष्यन्दि निर्दोषमान्तरिउजछोपमञ्च्‌ । बल्यं रसायनं मेध्यं शीत लघु सुधासमम्‌ ॥ 

अंशूदक ज के लक्षण--जिस जल कै ऊपर दिन में सूर्य की किरणें भौर रात में चन्द्रमा 
-को किरणें पड़ी हो उले “अंश्ूदक” कहते हैं। अंशूदक--स्निग्व गुणयुक्त, त्रिदोषनाशक, 
अनभिध्यन्दी ( भमिष्यन्दी नहीं ), निर्दोष, अतरिक्ष जळ के समान, वळकारक, रसायन, मेषा के 
लिये हितकर, शीतल, लघु तया अमृत के समान होता दै ॥ ६२-६३ |! 

$रविकरेजुष्टमिर्युक्ते दिवापदं समस्तदिवसप्राप्स्यर्थ, 'ीतकरांधुभिर्जटमित्युक्त 
निशीतिपदं समस्तरात्रिप्राप््यथंम्‌ ।1६२॥ 

यहां पर “रविकरेजुष्टम” ऐसा कहने पर पुनः “दिवा” पद का ढछेख करने से “सारा दिन 
सूये की किरणें पड़ी हों” तथा “शौतकरांशुमिजुंष्टम” ऐसा कहने पर पुनः “निशा” पद का 
सल्लेख करने से “सारी रात चन्द्रमा की किरणें पड़ी हों” ऐसा अर्थ समझना चाहिए ॥ ६२-६३ ॥ 


अन्यच्च 
शरदि स्वच्छ घुदयादगरस्स्याखिळं दितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इसके अतिरिक्त अन्य वचन--शरद ऋतु में अगरत्य तारा के उदय होने से सभी प्रकार के . 
जळ स्वच्छ हो जाते हैं भवः वे सभी हितकारी होते हैं ॥ ६४॥ 


वृद्धसुश्रतस्तु 

पौधे वारि सरोजातं माघे तत्त तडागजस । फाळ्युने कूपसम्भूतं चेत्रे चौम्ऽयं हितम सतय ॥ 
> >> ९५ त्य ~ hr . 
वेशाखे नरं नीरं ज्येष्ठे स्तं तथौद्भिद्म्‌ । आषादे शस्यते कोपं आवणे दिव्यमेव च ॥६६॥ 
भाडे कौपं पथः शस्तमाखिने चोऽ्ञ्यमेव 'च। कःसिके मार्गशीर्षे च जळमात्रं प्रशस्यते ॥ 

वृद्ध सुश्रुत के तो शस विषय में ये वचन हैं कि--पूस मास में-सरोवर का जळ, नाव मास में- 
तालाब का जल, फायुन मास में-कूयें का नळ; चैत मास में-चौव्ज्य ( चोंडे का ) नल, वैशाख 
मास में-झरने का जल, जेठ मास में औद्भिद जळ, भाषाढ़ सास में - कूर्ये का जळ, आवण मास मॅ 
आकाश ( वर्षा ) का जल, मदो भास मॅ-कूर्ये का जळ, कवार मास में--चौष्ज्य ( चोंड़े र; ) ज७, 
कात्तिक तथा अगहन मास में--सम्पूर्ण जल प्रशस्त होता दै ॥ ६५-६७ ॥ 


ह भावप्रकाशनिघण्टुः 


अथ जलग्रहणर्य समयमाह 
सौमामामउ्मसां प्रायो ग्रहणं प्रातरिष्यते-। शीतस्वं निर्मलस्वन्च यत्तस्तेषां मतो गुणः ४६८॥ 
जङ झहदुण करने का समय-समी प्रकार के भौम (भूमि सम्बन्धी) जळों के महण करने 
का समय प्रायः करके प्रातःकाल उत्तम धोता है क्योंकि उस समय वे निमंल तथा शीतळ रहते हैं £ 
न-एव और समयों की अपेक्षा अधिक युणकारी होते हैं ॥ ६८ ॥ 


अथ जलस्य पानविधिमाह 
* अध्यम्चुपानान्ञ विपर्यतेऽन्नं निरम्थुपानाच्च स एव दोषः । 
तस्माक्षरों बद्विविवद्धनाय झुहुसुदुर्वारि पिवेदन्ररि ॥ ६९॥ 
जळ पीने की विधि--मोजन के समय अधिक जळ पीने से अन्न नहीं पचता है, और एकदम 


कुछ मी जक न पीने ले भी उक्त दोष होता है अर्थात अन्न नहीं पचता है। अतएव मनुष्य को 
चाहिये कि उक्त समय में अभि बढ़ाने के लिए थोड़ा २ कर के वारम्वार जळ पीवे ॥ ६९॥ 


अथ शीतलजलपानस्य विषयानाह 


मुर्छापित्तोषणदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । श्रमे अमे विदग्धेऽन्ने तमे चमथौ तथा । 


उध्वंगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 
_ शीतर जकु्पान के विषय ( योग्य लोग )-मू्च्छौ, पित्त सम्बन्धी रोग, गरमी, दाह, विष, रक्तः 
विकार, मदात्यय, अम, अमरोग, तमक श्वास, वमन, ऊध्वंगामी रक्तपित्त इन सब रोगवालों के लिये 
तथा, जिनका भन्न न पचा हुआ हो ऐसे लोगों के लिये शीतल जळ पीना हितकर होता है ॥ ७० ॥ 


अंथ शीतलजलपानस्य निषेधविषयानाह 


पारवंशूछे प्रसिश्याये वातरोगे गळग्रहे 1. आभ्माने-स्तिमिते कोछे सचःशुद्धों नवज्वरे ॥७१॥ 
अरुष्रिग्रहणीगुक्सश्रांसकासेघु विद्धो । हिक्कायां स्नेह्पाने ख शीताम्बु परिवर्जयेद्‌ ॥७२॥ ... 

शीतल जलपान के निषेध के विषय--अर्थाव शोतळ जळ पीना जिन रोगों में निषिद्ध हे उनका 
निर्देश--पाइवंशूल ( पसछो का ददे ), जुकाम, वातरोग, गळय़इ, अफारा, बडकोष्ठ+ तथा वसन 
विरेचनादि द्वारा शोषन कर्म करने के तत्काल बाद में एवम्‌ नवीन ज्वर, अरुचि, अरणी, गुल्म, 
इनास, खांसी, विद्रधि, हिचकी तया स्नेहपान ( तैल आदि पीने पर ) शन सर्वो में शीतळ जळ: 
पीना .ध्याग कर देना चाहिये ॥ ७१-७२॥ 

अथाल्पजलपानस्य -विषयानाह 

अरोचके प्रतिश्याये मन्दे$रनो यथौ क्षये । सुखप्रसेके जठरे कुटे नेत्रामये ज्वरे । 

> य” ब्रश च मधुमेहे च पिबेत्पानीयभश्‍पकम्‌ ॥ ७३ ॥ े 

:* बोड़े जलपान के विषय अर्थात जिन में थोड़ा जळ “पीना उचितं है उन रोगों का निर्देश-- 

अरुचि, जुकाम, मन्दाग्नि; शोष, क्षय, :सुखप्रसेक ( मुख में जल भर आना ), उदररोग, कुछ, - 
नेत्रविकार, उवर, अण और मधुमेह इन रोगों में रोगी को थोड़ा जळ पीना डचित है ॥ ७३ ॥- 


है | अथ जलपानस्यावइ्यक्तामाह | 2: 
जीवनं जीविनां जीवौ जगत्‌ सर्वन्तु तन्मयम्‌ । नातोऽस्यन्तनिपेधेन कदाचिद्वारि वाय्यंते | 
जलपान को आवर्यकता--नीवन ( जळ ) प्राणियों का जीवन स्वरूप है और सम्पूर्ण जंगद 


----- 


| 


| 


वारिषगेः | sys 
जलमय है। अतः जळ का अत्यन्त निषेष के साथ कभी नंहीं निवारण करे अर्थात्‌ एक दम हे जक 
दीने का नि कमो नहीं करना चाहिये किन्तु अति स्वल्पमात्रा में देना हो चाहिये ॥ ७४ ॥ , 


हारीतश्च 


तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यःप्राणविनाश्ञिनी । तस्माद्‌ देयं तृषाऽऽर्ताय पानीयं प्राणधारणस ॥ 
तृवितो मोहमायाति मोहदात्माणान्विसुञ्चति । असः सर्वास्ववस्थासु न क्वचिद्वारि वारयेत्‌ ॥ 
इस विषय में “हारीत” भी कहते हैं कि-अत्यन्त प्यास बड़ी भयंकर होती है क्योंकि उससे 


सथः प्राण निकेल जाता है, श्सकिये जो अत्यन्त प्यास से पीड़ित हो उसे प्राण धारण करने का ` 


प्रभानं साधन जळ अवदय पीने के छिये देना चाहिये । और जो प्यासा होता है उसे अन्त प्रें मूर्च्छा 
झो जाती है और मूच्छां होने से अन्त में वह प्रार्णो को छोड़ देता है, अंतः समी भवस्थार्थो में कमी 
भी जळ पीने का निपेष नहीं करना चाहिये ॥ ७५-७६ ॥ 


अथ घुणबतस्तोयस्य लक्षणान्याह 


अगन्धमध्यक्तरसं सुशीतं तर्षमाशमम्‌। स्वस्छ छघु च हृद्यञ्च तोयं गुणवदुच्यते ॥ ७७॥ 

गुणकारी जळ क छस्चण--जो जल गन्धरहित दी तथा लिसका रस पूर्ण रूप ते न आलम 
पढ़ता हो एव जो अति शीतक, पीने से शींध्र प्यास को शान्त करने वाळा, स्वच्छ, रषु तषा हृदद 
के किये हितकर या दय को प्रिय हो तो उसे प्रशस्त युणवाळा भर्थाच उत्तम जक समझना 
चाहिये ॥ ७७॥ 


अथावगुणकारिजलस्प लक्षणानि दूणाश 

पिथ्छिछं कृमिलं क्लिन्नं पर्णशेवालकर्दमेः। विवर्ण विरसं सान्द्रं दुर्गन्‍्ध न हितं जलम्‌ ॥७८॥ 
कलुषं छन्नमम्मोजपर्णनीछीतृणादिभिः । दुःस्पर्शममलेसपृष्टं सौंरचान्द्रमरीचिभिः ॥ ७९५ ॥ 
अनात्तंचं वार्षिक तु प्रथमं तच्च भूमिगम्‌ । व्यापन्नं परिहर्तव्यं सर्वदोषप्रकोपणम्‌ ॥ ८० ॥ 

तत्‌ कुर्यारध्नानपानाम्यां तृष्णाऽऽष्मानचिरउवरान्‌। - 

काखाग्निमान्यामिष्यन्दुकण्डूगण्डादिकं तथा ॥ ८१ ॥ 
अवगुण करने वारे जल के लक्षण-जो जल-पिच्छिल, कृमियुक्त और पत्ते, सेवार तथा 
कीचड़ से खराब दो गया हो, एवम्‌ विकृत वणे का, विरस, गाढ़ा तया दुर्गन्व युक्त हो गया हो वह 
हितकारी नहीं होता है । और जो जछू--गंदका तथा कमळ के पत्ते, सेवार तथा तृण आदि से ढंका 
हुआ, एवं जिसके स्पर्श से खुजरी होने लये भोर जिस पर सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणें कमी ने 
पड़ती हों, और जो अनात्तंव ( पू, माघ, फागुन, चैत इन ४ मासों में बर्षा का ), और प्रथम वर्षा 
का भूमि पर स्थित जल हो. तथा दूषित हो तां पेसा जल पीने के जिये सर्व॑या सयाम. करने योग्य 
होता है क्योंकि वह सब दोर्षो को प्रकुपित करने बाला होता दै । और उक्त जळ को जो कोई पीने 
तथा नहाने के कार्य में लेता है तो उपे ठुषा, भफारा, जीणेब्वर, खांसी, भि की मन्दता, 


` -झ्‌मिष्यन्द, खुजली तथा गलगण्ड आदि रोग उत्पन्न. जाते हैं ॥ ७८-८१ ॥ 
~ 


~_ अथ दूषितजलस्य निर्दोषीकरणोपायमाह 
निन्दितं चापि पोनीयं कवचितं सूर्यतापितम्‌ । सुवणं रजतं लौहं पाषाणं सिकतामपि ॥८२॥ 


5... 02 किक: सन्ताप्य निर्वाप्य सप्तथा साघितं तथां! कपूरजातिपुन्नागपाटळादिंसुवासितम्‌ ॥८३॥ 


प्या भावप्रकाशनिघण्दुः 


शुचिसान्द्रपटखावि छुद्जन्तुविवर्जितम । श्वच्छं कनकसुक्ताऽऽधेः शुद्धं स्थादोषवर्जितस्‌ ॥ 
पर्णमूळविसग्रन्थिसुक्ाकनकसेदछैः । गोमेदेन 'च वस्त्रेण कुर्यांदम्बुप्रसादनम्‌ ॥८५॥ | 

दूषित जळ को निर्दोष ( शुद्ध ) करने का उपाय--जों ज& उक्त प्रकार से निन्दित हो 
ससे काढे की मांति पकावे, या सूर्य की किरणों से गरम कर दे अर्थात धूप में. रख दे, वा सोना, 
चांदी, रोहा, पत्थर, बाळू को खूब गरम कर २ के सात बार उक्त जल में बुझा दे, तदुपरांत कपूर; 
मेळी का पुष्प, सुळतानचम्पा का पुष्प, पाढूळ पुष्प भादि से सुवासित कर दे, और स्वच्छ तथा 
गाढे वस से छान दे जिस से छोटे २ कृमि दूर हो जायं, इस प्रकार ते स्वच्छ किया हुआ अथवा सोना 
या मोती आदि के द्वारा शुद्ध किया हुआ लल स्वच्छ तथा दोष रहित हो. जाता है । पत्ते, मूळ, 
बिसभन्थि ( कमल का मूछ ), मोती, सोना, सेवार, गोमेदमणि तथा वस्त्र इन सर्वा से जळ को 
स्वच्छ करना चाहिये ॥ ८२-८५॥ | 


अथ पीतजलस्य परिपाककालानाह 
पीतं जळ जीर्यति यामयुग्मायामेकमात्राप्छृतशीतरक । 
तदर्धमात्रेण खतं कदुष्णं पयःप्रपाके त्रय एवं काळा: ॥ ८६॥ 
पीये.हुये जळके.पचने में संमय का परिमाण--पीया हुआ साधारण जल दो प्रहरः (६ धण्टे ) 
में पच जाता है । 
भोंटा कर ठंढा किया हुआ जळ प्रौने से वह १ प्रहर ( १ घण्टा ) में पचता है । भौर भोंटा कर 
किंचित गरम जळ पीने से आधे प्रहर ( १॥घण्टें ) में पच जाता है। इस भांति से जळ कें पचने में 
४ प्रकार के समय के परिमाण हैं ॥ ८६.॥ 


इते औमिश्रलरकनतनयश्रीमिअभावविरचिते भावप्रकाशे 
मिश्रप्रकरणे श्रयोदक्षो बारिवगेः समाप्तः-॥ १३ ॥ 


अथ दुरववर्गः 


अथ दुग्धस्य नामानि युणाँश्चाह 
दुग्धं चीरं पयः स्तन्थं बाळजीवनमित्यपि । दुग्धं सुमधुरं स्निग्धं वातपित्तहरं सरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सद्यःशुक्रकरं शीतं सात्म्य सवंशरीरिणास । जीवनं शरणं बल्यं मेध्यं वाजीकरं परम्‌ ॥ 
वयःस्थापनमायुष्यं सन्धिकारि रसायनस्‌ ॥ २ ॥ 
दूध के संस्कृत नाम-<दुग्ष, क्षीर, पयः ( पयस्‌ ), स्तन्य तथा बाछजीदन ये सब हें । 
दूध--मधुरर सयुक्त, स्निग्ष, वात तथा पित्त को दूर करने वाळा, सारक, तत्काळ शुक्र को 
उत्पन्न करने वाला, शीतल, सम्पूर्ण प्राणियों के लिये सास्य ( अनुकूल ), जीवनी शक्ति को देने 
वाला, इंइण ( रस-रक्तादि वर्धक ), बलकारक) मेषा शक्ति के लिये हितकर, अत्यन्त वाजी करण, 
अबस्था को स्थिर रखने वालः, आयु को बढ़ा ने वारा, सन्थानकारक तथा रसायन है॥ १०२ ॥ 


अथ दुग्धपानाहजनानाह 
विरेकवान्तिवस्तीनां खेब्यमोजोविवर्द्धनस ॥ ३ ॥ 


जीणंज्वरे मनोरोगे शोषभूच्छाअमेशु च। मरहण्यां पाण्डुरोगे च दाहे तृषि हदामये ॥ ४ hn 
शूलोंदावत्तंगुश्मेषु वस्तिरोगे गुदाझुरे । रछपिसेऽतिखारे च योनिरोगे अमे क्लमे ॥ ५॥ ` 


यर्थज्रावे च सततं हितं सुनिवरेः स्सृतस्‌ । बालवृद्धक्षतकीणाः चुद्क्थवायकृशाश्च ये ॥ 
तेभ्यः सदाऽतिञ्यितं हितमेतदुदाहतम ॥ ६॥ 

दूध पीने के योग्य छोग--जिन्होंने विरेचन, वमन तथा वस्ति का प्रयोग किया है, ऐसे 
छोगों के लिये दूध सेवन करने के योग्य और भोजोवर्धक है। तथा जीणंज्वर, मानसिकरोग, शोष, 
मूच्छ, अम, अरणी, पाण्डुरोग, दाह, तृषा, दृद्रोग, शूळ, उदावत्ते, गुल्म, वस्तिरोग, अश, रक्तः 
पित्त, अतिसार, योनिरोग, अम, क्लान्ति, गर्भक्लाव, इन सब रोगों में दूध पौना सर्वदा हितकर 
होता है, ऐसा मुनिया का मत है और जो बालक, वृद्ध तथा क्षत! कक हैं या भूख भौर मैथुन से 
कृश हो गये हैं ऐसे लोगों के लिये यह ( दूध ) सदा अत्यन्त हितकर कदर हुआ है ॥ ४-६ ॥ 


अथ गोदुग्धस्य शुणानाह 
गब्य दुग्धं विशेषेण अधुरं रसपाकथों:। म गुरु ॥ ७ 


शीतल सतन्यक्ृत्स्निग्धं वातपित्ताखनाशनम। जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत्‌ सेविशां सदा॥ क 


गाय के दूध के युण--गाय का दूध विशेष कर स्वाद तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, 
दुग्षवधैक, स्निग्ष, वात-पित्त तया रक्तविकार को नष्ट करने वाळा, दोषःवातुमळ तथा-नाढि 


किञ्चित क्लेद ( आद्रता ) उत्पन्न करने वाळा, गुरु एवम्‌ निरन्तर सेवन करने वालों की वृद्धावस्था 
तथा समस्तरोगों को शमन करने वाळा होता है। ७- ८ ॥ है 


अथ कृष्णाऽऽदीनां गवां दुग्धस्य शुणानाह 


A कृष्णाया गोभवेद्‌ दुग्धं वातद्वारि गुणाधिकम्‌ ॥ ९॥ 6 
पीताया इरते पित्तं सथा वातहरं भवेत्‌ । शळेष्मछं गुद शुक्लाया रक्ता चित्रा ख वांतहत्‌ ॥ 


७६० भावप्रकाशनिषण्डुः 


काळी गाय का दूध--जातनाशक, ओरो की अपेक्षा अधिक युणकारी होतां है । पीळी 
गायका दूघ-पित्त तथा वातनाशक होता दै.। सफेद याय का दूघ--कफकारक तथा गुरु होता 
है। लाळ तथा चितकषरी गाय क दूध--वादनाशक होता है ॥ ९-१० ॥ 


अथ सद्यः प्रखताया विवत्सायाश्च गोदुग्थगुणानाह 


बाळवरसविबरसानां गवां दुग्धं ज्रिदोषछ्त्‌ ॥ ११ ॥ 
हाळ की व्याई हुई अर्थात्‌ छोटे बछुढ़े वाळी तथा जिसके बच्चे सर गये हैं ऐसी गायो 
का दूध--तिदोषकारक होता है ॥ ११॥ 


अथ बष्कयिण्या गोः ( वाखरीगाय के ) दुग्धगुणानाह 


सष्कयिण्याद्विदोषध्न तपंणं ब्रलक्ृश्पयः ॥ १२ ॥ 
चारी ( बकेन) गाय का दूघ--त्रिदोषनाशक, ठृप्तिकारक तया बरूकारक होता है ॥१॥ 
अथ देशविशेषेण गोदुग्धशुणानाइ 

जाझलानूपशे ळेषु चरन्तीनां यथोशरस्न । पयो गुरुतरं स्नेहो यथा55द्वारं प्रवत्तंते॥ १३॥ 

देश विशेष से गाय का दूध--जाश्गर देश, आनूप देश तया. प्वतों पर चरने वाली गायों 
का दूब ठत्तरोत्तर पक दूसरे को अपेक्षा अधिक शुरु होता है अर्यांद आङ्गल देश में चरमे वाली 
गाय की अपेक्षा. भासूप देश में चरने.वाछी का दूध अधिक शुरु होता है,. उसको. अपेक्षा पयंत पर 
चरनेवाली.गाय का दूष-भक्ि शुरु होता है, क्योकि आहार के अनुसार ही. दूष में स्नेहपदाथं 
(घो) रश्ता है भौर उसी के, न्यूनाषिक्य से: न्यून तया:भषिक गुरु दूष होता है भर्यात जिसमें 
अधिक स्मेह माय रहेगा बह दूध अधिक शुरु होगा, जिसमें कम रदेगा. ब कम गुरु होया॥ २९ ॥ 


अथाहारबिशेषेण गोदुग्धस्य युणविशेषानाह 


श्वश्प्राधमच्षणाजांसं क्षीर॑ गुर फफप्रदम्‌ । तत्त॒ बल्यं परं वृष्यं स्वस्थानां गुणदायकस । 
पछालतृणकार्पासवीजजं रोगिणे दितम्‌. १४॥ 
आहार विशेष से गाय का दूध--जो गाय चारे के साय थोड़ा अन्न भी खाती हैं. उससे जो उन्हे 
दूष उतरता है वह शुरु, कफकारक, बल्दायक तथा अन्यन्त वृष्य ( वोय॑वर्धक ) होता है । अत पक्‌ 
वह स्वस्थ लोगों के लिये युणदायक होता दै |. और जो. गाय पैरा ( भूसा), घास तथा कपास 
का बीज खाकर दूष देती हैं उन का दूव--रोगिर्यो के लिये हितकर होता है ॥ १४॥ 


अथ माहिषदुभ्धस्य गुणानाह 
माहिष मधुर गव्यात्स्निंध शुक्रकरं गुर। निद्राकरमभिष्यन्दि चुधाऽऽधिक्यदरं हिमस्‌ ॥३५॥ 
अंसं का दूघ--गाय के दूध कौ अपेक्षा अधिक मधुर, स्निग्ध ( स्नेइपदाथे युक्त ) शुक्रकारक, 
गुरु, निद्रा काने वाळा, अभिष्यन्दी ( कफवर्धक } भूख को अधिकरूप से नष्ट करचे वाळा तथा 
शौख होता है ॥ १५ ॥ 


अथाजादुग्धस्य 'गुणानाह 


छागं कषायं मधुरं शीत ग्राहि तथा लघु ।..रक्तपित्तातिसारध्तं.- चयकासज्वरापहम ॥ १६ ॥ 
अजानासएपकायरवाध्कट्टसिक्तनिषेवण[व्‌ । स्तोकाम्बुपानाहृथायामास्सर्वरोगापहं पयः॥१७॥ 
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E साषप्रकाशनिघण्डुः 


बकरी का दुघ--कषाय तथा मधुर रसयुक्त, शीतळ, ग्रादी, रूघु, पवस्‌-- रक्तपित्त, भतिसार, 
क्षय, खांसी तथा उवर को दूर करने बाळा होता है । बकरियां शरीर से छोटी झोती हैं, और कड 
तथा तिक्तरसयुक्त पत्ते आदि खाती हैं, थोडा. जर पीती हैं एवम व्यायाम ( चलना, फिरना ) 
अघिक करती हैं अतः उनका दूष सर्वरोगनाशक शोता है ॥ १६-१७॥ 


अथ मृग्यादिदुग्श्रस्य गुणानाह 


सगीणां जाङ्गछोस्थानामजाच्वीरगुणं पयः ॥ १८ ॥ 
जाङ्गछ देश की इरिणियों का दूध--बकरी के दूध के समान युर्णो से युक्त होता है ॥१८॥ 


- तत्राविकदुग्धस्य गुणानाह 
आविकं लवणं स्वादु स्निग्धोष्णं चाश्मरीप्रणुत्‌। अहृधं तर्पणं केश्यं’ शुक्रपित्तकफप्रदुस " 
गुरु कासानिलोद्भूते केवछे 'चानिळे वरम्‌ ॥ १९॥ 
भेड़ी का दूध -ळवणे तथा मधुर रसयुक्त, स्निग्ध, -उष्ण, अइमरीनाशक, हृदय के लिये 
भहितकर, तृमिकारक, केशों के लिये हितकर, शुक्र-पित्त तथा कफ को ठरपन्न करनेवाला तथा 
गुरु होता है । एवम्‌. वात से उत्पन्न होनेवाळी खांसी तथा केवल वातरोग में. हितकर होता है ॥१९॥ 


अथ घोटको दुग्धस्य गुणानाह 


रूचोष्णं वडवाक्तीरं घल्यं शोषांनिकापदस । अम्ल पढु लघु स्वादु सवंमेकशफ तथा ॥२०॥ 

घोड़ी का दूध--रूक्ष, उष्ण, बळकारक, शोष तथा वायु को नष्ट करने वाळा, अम्छ तया 
कवण रसयुक्त, छघु और स्वादिष्ट होता है। एवम्‌ घोड़े को मांति जितने एक शफ अर्थांत 
अखण्डित खुर वाले हैं उनके भी दूष पूर्वोक्त गुणवाले होते है ॥ २० ॥ 


अथीष्टदुग्धस्य गुणानाह 


औ्टूं दुग्धं छघु स्वादु लवणं दीपनं तथा। कृमिकुष्ठकफानाहशोथोदरहर सरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऊंदिनी का दूध--रूघु, मधुर तथा रुवण रसयुक्त, अभिदीपक, सारक - एवम्‌ कृमि, कुछ, 
कफ, भफरा, शोथ तथां उदर विकार को दूर करने वाला होता है ॥ २१॥ 


अथ हस्तिनीदुग्धस्य गुणानाह 


हणं हस्तिनीदुग्धं मधुरं तुवरं गुद । दृष्यं यकं हिम हिन्घं चहुष्यं स्थिरताकरम्‌ ॥२२॥ 
हथिनी का दूध--मधुर तथा कषाय रसयुक्त, इण ( रस-रक्तादिवर्धक ), गुरु, वीयेवर्घक, 
बळकारक, शीतर, रिनग्ष,नेत्रों के किये हितकर तथा शरीर को इढ़ करने वाळा होता है ॥२२॥ 


अथ नारीदुग्धस्य गुणानाह 
नार्या ळघु पयः शीत दीपनं वातपित्तजित्‌ ।: चच्षःशूलाभिघातध्नं नस्यारच्योतनथोवंरम ॥ 


स्री का दूष - ल्घु, शीतल, अझिदीपक, एवम्‌ वात, पित्त, नेत्रो का: चूल तथा अभिघात को 
दूर करने वाळा होता. है, एवंस्‌.नस्य तथा आइच्योतन कमै के लिये उत्तम होता है ॥ २३॥ 


१. वृष्य इति पाठा०॥.- 
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अथ धारोष्णादिदुग्धस्य गुणानाह 


धारोष्ण गोपयो बढ्यं लघु शीतं सुधासमसर । दीपनञ्च त्रिदोषध्नं तद्धाराक्षिशिरं त्यजेत ॥ 
धारोष्णं शस्यते गव्यं घाराशीतन्तु माहिषस । शटतोष्णमाचिकं पथ्यं श्वतशीतसजापयः ॥२५॥ 
आमं हीरमभीष्यन्दि गुरु श्लेष्मामवर्दनस्‌ । जञेयं सवस पथ्यं तु गव्यमाहिषवर्जितस्‌ ॥२६॥ 
नारीक्षीरं व्वाममेव हितं न तु शतं हितम । श्टतोष्णं कफवातध्नं शतशीतम्तु पित्तजुत्‌ ।॥॥२७॥ 
अद्धोंदुकं च्षोरशिष्टमामाल्लघुतरं पयः । जलेन रहितं दुग्घमतिपक्क यथा यथा । 
तथा तथा गुरु स्निग्धं वृष्यं बलविवर्धनस्‌ ॥ २८ ॥ 

गाय का धारोष्ण दूध--जलकारक, लघु, शीतल, अमृत के समान, अग्निदीपक तथा त्रिदोष 
नाशक होता है । किन्तु यदि वह ( गाय का दूध ) थाराशीतल अर्थात दुइने के बाद देर तक. 
रखने से शीतल हो गया हो तो उसे छोड़ देना चाहिये अर्थांत धारोष्ण का पूर्वोक्त युण न 
होने से नहीं पीना चाहिये, यदि पीना हो तो गरम करके पीवे । 

घारोष्ण ( दुइ्ने के समय जो उष्णता रहती है उससे युक्त) दूध--गाय का उत्तमं होता. है । 

घाराशीठ ( दुइने के समय जो उष्णत्य रइती है उतके निकळ जाने के बाद शीतर हुआ ) 
दूच=-भेस का उत्तम होता है । ५ 

उबाला हुआ गरम २ दूध--मेड़ का पथ्य होता है । 

उबाल कर शीतळ किया हुआ दूष--बकरी का पथ्य दोता है। 

गाय तथा मैंस के दूध को छोड़ कर शेष सभी के कच्चे दूध को अभिष्यन्दी, गुरु, कफ. तया 
आम को बढ़ाने बाळा तथा अपथ्य समझना चाहिये किन्तु खी का दूध तो कचा दी दितकर होतो. 
है। यदि वही ओंटाया इुआ हो तो हितकर नहीं होता है । 

साधारण रूप से भोंटाया हुआ गरम दूध--कफ तथा वातनाशक होता है और औंटाकर शीतरू 
किया हुआ-पित्तनाशक होता है। दूध में यदि आधा माग जळ मिलाकर भोंटाया जाय भौर जब 
पानी जळ कर केवल दूध का भाग शेष रह जाय तब उतार छे--यह्‌ दूध कच्चे की अपेक्षा अधिक. 
रघु होता है। ; 

बिना जक छोड़े दूध को जितना ही अधिक भोंटाया नायगा उतना हो अधिक उत्तरोत्तर गुरु, 
रिनिग्ष, वीयं तया बळ को बढ़ाने वाळा होता. जायगा ॥ २४-२८॥ 


अथ पीयूष-किलाट-क्षीरशाक-तक्रपिण्ड- 
मोरटानां-लक्षणानि गुणाँश्चाह | 

चीरं तत्काळसूताया घनं पीयूषमुच्यते । नष्टदुग्धस्य पक्कस्य पिण्डः प्रोक्ःः किळाटकः ॥२९॥ 

पौयूषकिळाट,क्षीरशाक,तक्रपिण्ड तथा मोरट के रक्षण और युग--पीयूष के ळक्षण--तत्काळ 
को थ्याई हुई गाय, मैंस आदि के गाढे दूध को “पीयूष? कहते हैं । , 

किळांटक के लक्षण - बिगड़े इये दूय को यदि ओंटाते २ गाढ़ा करके पिण्डाकार बना किया 
जय तो उसे किलाटक कहते हैं ॥ २९ ॥ 

&पीयूषं “पेवस” इति लोके । किळाटकः 'खरेटा? “गिजिरी” वा इति छोके ॥ २५ ॥ 
.. यहां पर सूळ में--“पीयूष”? से छोकप्रसिद्ध “पेवस? का तथा “किलाटक” से छोकप्रसिद्ध “ख 
रेटा-या-गिनिरी? का बोध करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

अपछमेव यन्नरं दोरकझाकं हि तत्पयः ॥ ३०॥ 


दु भावप्रकाशंनिघण्डुः 


चीरशाक के लक्षण--जो दूष विना. झटाये.ही.( कचा ही ) फट गया हो उसे क्षीरशाक 
कृइते हैं ॥ ३०.॥ ः 

&कीरशाक 'तुषिभरा* वा 'खिरिसा' इति लोके ध ३०॥ 

यहां पर “क्षोरशाक” से ऐछोकपरसिद्ध . “दुषिमरा--या-खिरिसा” का. बोष... करना 
चाहिये ॥ १० ॥ Fr Me त 
दुघ्ना तक्रेण वा नष्टं दुग्ध बड सुवाससा! देवभावेन सहितं तक्रपिण्डः स उच्यते ।३१४ 
ट्या नीरं मोरटं जेज्जटोः्रवीत । पीयूषञ्च किलादश्र' क्षीरशाकं तयैव च ॥३२॥ 
तक्रपिण्ड इमे वृष्या चुंद्षणा बळवर्डनाः । गुरवः श्लेष्मछा हृद्यां वातपित्तविमाशनाः॥३३॥ 
दीप्ताग्नीनां विनिद्वाणा विद्धौ चाभिषूजिताः । मुख शोषतृषावाहरकपित्तञ्वरम्रणुत्‌॥ 

लघुबंलकरों दच्यो मोरटः स्यास्सितायुत्तः॥। ३४॥ 

तक्रपिण्ड के लक्षण--जो दूष-दशी अथवा तक्र ( छाछ ) के संयोग से फट गधा हो भषबा 
फाड़ा गया दो उसे यदि वख में आंध कंर. लटका दिया जाय तो दरबपदा्थ. दौन (होने पर भर्थाव 
पानी का भाग निकल जाने पर वसे “तक्रपिण्ड” कहते हैं। 

मोरट के ळदण-_इक्त प्रकार से दूष के फट जाने के बाद वख 'में बाँबमे 'पर भो जळ टपक 
कर गिरता है उसे “मोरट” कहते हैं, ऐता "ओज्ञट” आवार्य का कथन है ॥ 

पीयूष~किछाट-छीरशाक:तया . तक्रपिण्ड ये.सब-7वीयंबर्षक, . इं्ण (रस-रफ़ादिवधंक), 
,अळको. बढ़ाने वाळे, गुरु, कफकारक, हृदय को /हिंतकर, वात तथा पित्तनाशक, : दीपे. अग्निबाळे 
तथा जिन्हें नोंद. नहीं भाती. है पेते कोर्गो, के : किये एवं .विद्रधि. रोग वार्लो. के. लिये...अत्युत्तम होते 
है। भौर मोरट यदि बूरा से युक्त हो तो -छघु, बरूफारक, रेचिजनक एवम्‌ मुखशोष, प्यास, दाइ, 
रक्तपित्त तथा ज्वर को दूर. करने वाला होता है ॥ ३१-१४.) 


अथ सन्तानिका ( मलाई ) गुणानाह 


सन्तानिका गुर शीता बृष्या पितताञ्रवातजुव्‌। तपंणी बुंहणी रिनग्धा बलासबळशुकछा३े५ 

मलाई--एुरु, शीतक, वीरयवरषेक, 'तृप्तिकारक, इंदण (रस-रक्तादि वंक), \स्निग्ष, कफ, 
चळ तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाळी एवम्‌ पित्त-रक्तविकार तंथा वात को दूर करने 'बाली होती 
है॥ १५॥ rR Hs क: 
अथ खण्डादियुक्तस्य दुग्धस्य शुणानाह 
-खण्डेन सहितं दुग्धं कफकृर्पवनापहम. । सितासितो पलायुक छुक्रं त्रिमळापहभ । 

.... लगुड सूत्रकच्ठृष्तं पित्तरलेष्मकरं परम ॥३९॥ ...... 

खांड पड़ा हुआ दूध-कफकारक तथा. वातनाशक होता दै.।...... | 
बूरा या, सिश्री पढ़ा हुआ दूध-शुकननक तया त्रिदोषनाशक होता है ।.ुब पढ़ा हुआ दूध- 
मूच-कृच्छूनाशक एवम्‌ पित्त तथा कफ को अधिक उत्पन्न करने बाळा दता है॥३६॥ ` 

ˆ ` अथ ग्रभातादिभवस्य दुग्धस्य गुणानाह” ` 

रात्रौ चनदरपुणाधिञ्यद्वयायामाऊरणातथा । प्रासा तिक पयः प्रायः प्रादोषादू गुर शीतलम्‌ ॥ 
दिवाकरकराघाताद्वयायासानिळसेवनात । प्राभातिकात्त प्रादोष॑ छघु चातकफापइद ३४६ 


| 
| 
+ 


दुग्धवगेः ७६५ 


प्रातः आदि समर्यो के दूध का गुण--प्रातःकाल का दूध प्रायः करके सायंकाळ के दूध की 
अपेक्षा अधिक युरु तथा शीतल दोता दै कयोंकि-रात्रि में चन्द्रमा के युर्णो की अधिकता रहती है 
तथा व्यायाम.( चलने फिरने का श्रम ) नहीं किया जाता है। और सायंकाळ का दूध प्रातःकाक 
के दूध की अपेक्षा रघु एवम्‌ वात तथा कफनाशक होता है, क्‍्योंकि-दिंल में शरौर पर सूर्य को 
किरणे पडती. रती दै एवम्‌ व्यायाम ( चलने फिरने का श्रम) तथा वायु सेवन होता रइता 
है॥ ३७-३८॥ 


अथ दुग्धसेवनस्य समयविश्वेषेण गुणविशेषानाह 


दुष्यं बृंहणमग्निदीपनकर पूर्वाहृकाले पयो मध्याहे तु बळावहं कफहरं पित्तापहं दीपनस्‌ । 
बाले वृद्धिकर उयेऽछयकर वृद्धेषु रेतोवहं रात्री पथ्यंमनेकदोषशमनं चह॒द्धित संस्सतस्‌ ॥ 
वदन्ति पेयं निशि केवळं पयो सोऽयं न तेनेह सहोदनादिकम्‌ । 
अवस्यजीर्ण न शयीत शवरीं चीरस्य पीतस्य न शेषमुत्सज्ञेत ॥ ४०॥ 

विदाह्वीन्यन्नपानानि दिवा सुड'क्ते हि यक्नरः। तद्विदाहम्रशान्त्य्ं रात्रौ चीरं सदा पिबेत्‌ ॥ 
दीस्तानळे कदो पुंसि बाले वृद्धे पयःमिये । मतं हिततमं दुग्धं सद्यः्शुक्रकरं यतः ॥ ४२॥ ` 

समय विशेष में दूध पीने के विशेष युथ--दिन के पूवे माग (सुबई से १० बजे तक) में 
दुग्धपान ( दूध पीना ) वीर्यवर्धक, इंहण ( रस-रक्तादिवर्षक ) तथा अग्नि को दीप्त करने वाला 
होता दै । मध्याह काळ में दुग्धपान-वलकारक, कफ तथा पित्त को दूर करने वाला एवम्‌ अग्निः 
दीपक होता है। 

बाल्यावस्था में दुः्घपान-झरीर की बृद्धि करने वाळा होता है । 

क्षय अवस्था यें-क्षय का निवारण करने वाळा और वृद्धावस्था में दुग्धपान शुक्र की रक्षा 
करने वाला होता है । 

रात्रि में दुग्षपान-पथ्य ( हितकर ), भनेक दोषों को शमन करने वाळा एवम्‌ नेत्रों के लिये 
हितकर ऋषियों द्वारा कहा गया दै । 

और कोडे आचाय यह कइते दें कि-ऱराजि में केवळ दूध पीना चाहिये, उसके साथ भात 
आदि नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इससे अजीणे होता है, भौर रात्रि में नींद भी नहीं आती है, 
और दूध पीने के बाद पात्र में कुछ शेष भाग न रख छोड़े अर्थात्‌ जितना पीना हो उतना ही दूध 
लेकर पौवे अथवा दूष यदि कुछ अधिक हो जाय तो भी पीने ते शनि नहीं हो सकती अतः दूध 
कमी पीकर नहीं छोड़ देना चाहिये । 

मनुष्य दिन में जो कुछ विदाइी ( दाइ पैदा करने वाळे ) अन्न-पान आदि का सेवन करता 
है उससे होने वाळे दाइ की शान्ति के लिये रात्रि में उप्ते प्रतिदिन दूध अवस्य पीना चाहिये। जिनकी 
अरित प्रदीप्त है या जो कृश हैं उन सभी के लिये एवम बाळक, वृद्ध तथा जिन्हें दूष प्रिय हो ऐसे 
लोगों के लिये दुग्ध पान अत्यन्त हितकर होता है क्योंकि यद ( दुग्धपान ) तत्काळ (पीते ही पीते) 
शुक्र की बृद्धि करने वाला होता है ॥ ३९-४२ ॥ 

अथ मथितदुग्धस्य गुणानाह 

चीरं गव्यमथाजं वा कोष्णं दण्डाहतं पिवेत्‌ । लघु वृष्य ज्वरदरं वातपित्तकफापद्दस ॥४३॥ 

मथे इये दूध के युण-याय अथवा बकरी का दूष यदि ओोटाया हुआ मयानी से मथ कर 


किञ्चित्‌ उष्ण रहते ही पीवे तो वइ लघु, वीर्यवधैक, एयम्‌--ज्वर, वात, पित्त तथा कफ को दूर 
करने ब्राळा होता दै ॥ ४३॥ 
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अथ दुग्धफेनम्‌ ( झाग ) । तस्य गुणानाह 
गोदुग्धप्रभवं किं वा छागीदुरधससुद्रवस्‌ । भवेत फेनं निदोषण्नं रोचनं बळवद्धनस ॥४७॥ 
चहिडद्धिकरं वृष्यं सचस्तृप्तिकरं लघु । अतीसारेऽग्निमान्थे च उवरे जीणे प्रशस्यते ॥ ४५ ॥ 
गाय अथवा बकरी के दूध का फेन--निदोषनाशक, रोचक, बलवर्धक, अभि की बृद्धि 
करने वाका, वीर्यवर्धक, तत्कारू तृप्ति देने वाला, छघु एवम्‌ भतीसार, अझ कौ -मन्दता तया 
पुराने ज्वर में हितकर होता है॥ ४४-४७ ॥ 


अथ निन्दितदुग्धस्य लक्षणमाह 
विवर्ण विरसं चाम्छं दुर्गन्धं ग्रथितं पयः । चर्जयेद्‌म्छळवणयुक्तं कुष्ठादिकुदू यतः ॥ ४९ ॥ 
निन्दित दूध के छक्षण--जो.दूष-विवर्ण ( बदरङ्ग दो गया हो), विरस (खराव स्वाद 
बाला ), खड्टा, दुर्गन्षयुक्त, ग्रन्थि पड़ा हुआ ( फटा हुआ ) एवम्‌ खटाई या निमक पड़ा हुआ हो 
उसे छोड़ देना चाहिये अर्थात न पीवे, क्योकि उक्त दूब के पीने से कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ ४६॥ 

इति.औमिश्रलरकनतनयश्रीमित्रमाव विरचिते भावप्रकाशे 

Ef किल्त चदुदेशो दुग्षवर्गः समाप्तः ॥ १४ ॥ 


अथ दविवरगः 


तत्र दध्नो गुणानाह 


दध्युष्णं दीपनं खिम्धं कषायानुरसं युर । पाकेऽम्छं आहि पित्तालशोथमेदःकफप्रदम ॥१॥ 
मूत्र प्रतिश्याये शीतगे विषमञ्वरे । भतीसारे$रुची काश्यं शस्यते बलशुक्रकृव ॥ २॥ 

दुही--उष्ण, अभिदोपक, स्निग्ध, किद्रित्‌ कषाय रस युक्त, शुरु, विपाक में अम्छरसयुक्त, 
आहो एवम्‌ पित्त, रक्तविकार, शोथ, मेद और कफ को उशन्न करने वाळा होता है। और मुत्र 
कृच्छू, जुखाम, शोत विषमज्वर, अतीसार, भरुचि तया कृशता में उत्तम होता है ओर बल तथा 
शुक्र को बढ़ाने वाला होता है ॥ १-२ ॥ 


अथ दधिभेदानाह 
आदौ मन्दं ततः स्वादु स्वाद्म्लञ्च ततः परस्‌ । अम्ल चतुर्थमत्यम्छं पञ्चमं दृषि पञ्चधा ॥ 
दही. के भेद--१ मन्द, २ स्वादु, ३ स्वादम्ल, ४ अम्ल, ५ अत्यम्ल इस भांति से ददौ के पांच 
भेद होते हैं ॥ १॥ 


अथ मन्दादिदध्नो लक्षणं गु्णाँथाह 


मन्दं दुग्धवदव्यक्तरखं किञ्चिद्धनं अवेत्‌। मन्दं श्यास्सृ्विण्सूत्रं दोषत्रयविदाइकृत्‌ nan 
यस्सम्यग्धनतां यातं व्यक्तस्वादुरसं भवेत । भव्यक्ताम्छरसं तत्तु स्वादु विशेददाहतस ॥ ५ ॥ 
स्वादु स्यादुत्यभिष्यन्दि वृष्यं मेदःकफावहम्‌ । घातष्वं मधुरं पाके रकपित्त्रसादनस्‌ tant 
स्वाहूम्ळं सान्द्रमघुरं कषायानुरसं भवेव्‌। स्वाद्वम्लस्य गुणा शेया सामान्पदृधिवऽञ्ञनेः ॥ 
थत्तिरोहितमाधुर्य व्यक्ताम्लत्वं तदग्ककफस््‌ । भम्छं तु दीपनं पित्तरक्तश्लेष्मविवर्दधनस ॥ ८॥ 
तदृत्यम्ळ॑ दुम्तरोमहष॑कण्ठादिदाहृत्‌। जत्यस्क दीपनं रक्तवातपित्तकरं परम्‌ ॥ ९॥ 

अन्द्‌ वृह के छच्षण--जो दही -दूध के समान ( ठोक से नहीं जमा हुआ ), अव्यक्त रस 
वाला तया कुछ गाढ़ा होता है उसे “मन्द?? कहते हैं । 

अन्द दृही -मल तथा मूत्र की प्रवृत्ति करने वाला, त्रिदोष और दाइ को उत्पन्न करने 
वाला होता दै । 

स्वादु दृष्टी के लक्षण--जो दही मळी भांति गाढ़ा हो गया हो भोर जिस का स्वादु ( मधुर ) 
रस अच्छी तरह प्रगट हो रहा हो तथा अम्लरस भव्यक्त दो ( ठीक ते नहीं मालम पड़ता हो ) 
उसे विद्वानों ने “स्वादु”? संशक दही बताया है । 

स्वादु संज्ञक दही--अत्यन्त अभिष्यन्दी, वीर्यवर्धक, मेद तथा कफ को उत्पन्न करने वाल्या, 
वातनाशक, विपाक में मधुर रसयुक्त तथा रक्तपित्त को शांत करने वाळा होता है । 

स्वाहुम्ल संजूक दही के लक्षण--गाढा, मधुर रसयुक्त तथा अन्त में कषाय रस युक्त दद्दी 
को “स्वाद्वम्ळ?-संजक दही कहते हैं । 


१; खास इति पाठा० । 
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स्वाइम्लसंज्ञक दृद्दी>-गुणों में साधारण दही के समान होता है ऐसा विद्वानों का मत 
है। अम्लसंज्ञक दही के कक्षण--जिस दही में मधुर रस छिपा इभा हो और अम्ल रस प्रगट 
हो रहा हो उसे “अम्ल” संशक दही समझना चाहिये। अम्लसंज्ञक दही-_भभिदौपक एवम्‌ 
पित्त, रक्तविकार तथा कफ को बढ़ाने वाळा होता है । 


अत्यम्क संज्ञक दही के लक्षण--जिस दही के खाने से दांत इषित हो जायं तथा 
रोंगटे खड़े हो जायं ओर कण्ठ आदि में दाइ होने लगे उप्ते “अत्यम्ल” संशक दही जानना चाहिये । 


अत्यम्ल संज्ञक दृह्दी--असिदीपक. एवम्‌ रक्तविकार, वात तथा पित्त को अस्यन्त उत्पन्न 


करने वाला होता है ॥ ४-९ ॥ 


अथ गोदधिगुणानाह 
गव्यं दधि विशेषेण स्वाद च रुचिप्रदस्‌ । पवित्रं दीपनं हृद्यं पुष्टिङृस्पवनापहम्‌ । 
उक दृध्नामशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम्‌ ॥ १० ॥ 
गाय का दुही--विशेष रूप से मधुर तथा अम्हरसथुक्त, रुचि उत्पन्न करने वाला, पवित्र, 


अश्निदीपक, हृदय के लिये हितकर, पुष्टिकारक तथा वातनाशक होता है भोर.सम्पूणे दहियों के बोच 
में गाय का ही ददी अधिक शुण करने वाला कहा हुआ है ॥ १० ॥ 


अथ माहिषदधिगुणानाइ 
माहिषं दघि सुरिनग्धं श्लेष्मलं वातपिशनुत्‌। 
स्वादुपाकमभिष्यन्दि वृष्यं शुवंखदूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 


भैंस का दही--अत्यन्त खिग्ध, कफजनक, वात तथा पित्त नाशक, विपाक में. मधुररसयुक्त, 
अमिष्यन्दी, वीयैवर्धक, शुरु तथा रक्त को दूषित करने वाला होता है॥ ११॥ 


अथाजदधिगुणानाह 


आजे दध्युत्तमं माहि लघु दोपत्रयापहम । शास्यते श्‍वासकासांःक्षयकाश्यंपु दी पनम ॥१२॥ 
बकरी का दृध्दी--उत्तम, याही, रु, निदोषनाशक, अभिदोपक एवम्‌--श्वास, खांसी, अझ, 
क्षय तथा झशता में हितकर होता है ॥ १२॥ 


अथ पक्कदुग्धजातस्य दध्नो गुणानाह 


पक्कदुग्बभवं रुच्यं दधि स्निग्धं गुणो तसम । पित्तानिळापहं सवंघात्वसिबल्वद्धूनम ॥ १३॥ 

पकाये हुये दूध से तैयार किया हुआ दृद्दी--रचिकारक, स्निग्व, उत्तम शुणवाला, 
पित्त तथा वात को दूर करने वाछा एवम्‌--सम्पूर्ण धातु, अझ तथा बळ को बढ़ाने वाळा 
होता है॥११॥ . 


अथ निःसारदुग्धजनितदध्नो गुणानाह री 
असार दुधि सड्याहि झीतलं वातं लघु । विष्टम्भि दीपनं रुच्यं म्रहणीरोगनाशनस 199॥ 


निःसार दूध का दृहो-संग्राह्ी, शीत्तछ, वातजनक, लघु, विष्टम्मकारक, भग्निदीपक,.रुचि- 
कारक श्‍वम--मईणीरोग को नष्ट करने वाळा होता है ॥ १४॥ 
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अथ गालितदध्नो गुणानाह 
याछितं दधि सुस्निम्धं वातघ्नं कफकृद्‌ युर । वळ्पुष्टिकरं रुच्यं सधुरं नातिपित्तकृत्‌ ॥ १५ ॥ 


गालित ( वस्न से छाने हुये ) दही-भति रिनग्ध; वातनाशक, कफकारक, गुरु, बल तथा 
पुष्टि को करने वाळा, रुचिजनक, मधुररसथुक्त तथा अत्यन्त पित्तकारक नहीं होता हैं अर्थात 
किन्निव पित्त करने वाळा होता है ॥ १५ ॥ 


Q [oS 
अथ शकराऽऽदिसहितस्य दध्नो गुणानाह . 
सबाकरं दधि श्रेष्ठ तृष्णापित्तासदाहजित । सगुडं वातनुद्‌ बुष्यं इंहणं तर्पणं गुरु ॥ १६ ॥ 
शक्कर मिला हुआ दही-त्रेड होता है एबम्‌ तृष्णा ( प्यास ), पित्त, रक्तविकार तथा दाइ को 
नष्ट करने वाला होता है। 


गुड़ मिळा हुआ दृही--वातनाशक, वीर्यवर्धक, बंंहण ( रस रक्तादिवर्धक ), तृप्तिकारक तथा 
गुरु होता है ॥ १६ ॥ 


अथ रात्रो दधिभक्षणस्य निषेधमाह 
न नरं दुधि सु्जीत न 'चाप्यघृतशकरस । नामुद्टसूपं नाक्ौद् नोष्णं नामलकेविंना॥ १७॥ 
रात्रि में दही खाने का निषेष-रात्रिमें दही नहीं खाना चाहिये, और बिना थी तथा शक्कर के 


या बिना मूंगकी दाल के वा बिना मधुके अथवा गरम किंवा बिना आंवला के दही नहीं खाना 
चाहिये ॥ १७॥ 


९ 
& अयमथः 
रात्री दघि न सुज्जीत, सुक्षीत चे्दा-भधृतश्करमसुहसूपमोद्ुष्णं विचाऽऽमळ 
कश्च दघि न सुक्षीत) तेन घृतशकरा55दियुक्त दुधि रात्रावपि सुञजीतेत्यर्थः। 
यहां पर उपयुक्त ठोक का वास्तविक अर्थ यह समझना चाहिये कि--रात्रि में दही कभी नही 
खाना चाहिये, यदि खाना हो दो तो घी, शकर, या मूंग की दाल दा शहद किंवा आंवला के 
बिना अथवा गरम न खाय, इससे यह सिद्ध हुआ कि-धौ, शक्कर आदि से युक्त द्वौ रात्रि में मी 


खाय । 


& तथा च 


शस्यते दघि नो रात्री शस्तं चाम्बुषृतान्वितस्‌ । रक्तपित्तकफोस्थेषु विकारेषु तु नेव तत ॥१॥ 
तथा इसो विषय में और भी कहा है कि--रात्रि मे. दही खाना उचित नहीं है किन्तु यदि 
जळ तया धौ मिला हुआ हो तो खाना उचित है। किन्तु रक्त, पित्त तया कफ सम्बन्धी विकारों में 
वह भी अर्थाद जळ तया घी से मिला हुआ भी दही खाना उचित नहीं होता है अर्थात्‌ अहितः 
कर होता है ॥ १॥ 
तदु = अस्बुधृतान्वितम्पि (॥ ३ ॥ ) ॥ १७॥ 


यहां पर “तद्‌” पद का “बह मी अर्थात जल तथा धी से मिला भी दही” यह अर्थ समझना 
चाहिये (॥ १ ॥ ) ॥ १७॥ 


४६ भा० निर 


७७० सावप्रकाशनिघण्टुः 


अथ ऋतुविशेषेण दध्नो विधिनिषेधावाह 


देमग्शे चिशिरे चापि वर्षासु दुधि शश्यते । शरतप्रीष्मवरसन्तेषु प्रायश्चस्तद्वियहितस्र ॥१८॥ 

ऋतु विशेष से ददी खाने की विधि तया निषेव- हेमन्त ( अगइनःपूस ), शिशिर ( सावन 
कायुन ) तथा वर्षा ( सावन-भादो ) ऋतु में दही खाना उत्तम है। शरद (कार-कातिक), ग्रीष्म 
(जेठ-आाषाढू ) तथा वसन्त ( चेत-पेशाख ) ऋतु में दही खाना प्रायः करके निन्दित है. अयात 
निषिद्ध है ॥ १८ ॥ 


अथ विधिमन्तरेण दधिसेवने दुशुणानाह 


बवरासदिपत्त वीसरपंकु्ठपाण्दवामयभ्रसमान्‌। प्राप्युयात्कामळां चोग्रां विधि हरवा दधिप्रियः ॥ 


विना विधि के दही सेवन करने के दुयुंग-जो दही का प्रेमी व्यक्ति विधि को छोड़ कर अर्थात 
बब जिस भांति दही खाने को विधि दै उतके विश्द्ध तदा दहो खःता रहता है तो उप्ते ज्वर, रक्त- 
पित्त,वित्षपु, कुष्ठ, पाण्डु तथा अम रोग एवम्‌ प्रचण्ड रूर से काम हा रोग उसन्न हो जाता है । अतः 
विधिपूर्वक दही खाना चाहिये ॥ १९ ॥ 


अथ दध्नः सरमस्तुनोलक्षणं शुणाँश्चाह 


दुष्नश्वूपरि यो भागो घनः स्नेहसमन्वितः । स लोके सर इत्युक्तो दध्नो मण्डस्तु मस्त्विति॥ 
सरः स्वादुपुरुवुंब्यी वातवद्विप्रमाशनः । सोऽम्लो वरितप्रशमनः पित्तशेष्मविवद्धनः ॥२१॥ 
मस्तु क्लमहरं बल्यं लघु अक्तामिकाषकुंत्‌ ॥ २२ ॥ 


स्रोतोविशोधनं हदि कफतृष्णानिकापहस । अवृष्यं प्रीणनं शीघ्र भिनत्ति मलसञ्चयम्‌ 


सर के लद्षण--दद्दो के कपर ब गाढा तथा स्नेह ( घी ) से युक्त माग होता है उसे लोक 
में सर ( साढ़ी ) कहते हैं । 

आस्तु के ळच्ण--भौर दशी के मांड ( पानी ) को मस्तु ( दद्दी का तोड़ ) कहते हैं । 

सह--षो सर स्वादिष्ट होता है वह गुरु, वौये वर्धक, बात तथा जठरारिन नाशक होता है 
ओर यदि बह ( सर ) भम्छ रस युक्त शोता है, तो वस्ति के रोगों का प्रशमन करता है एवम्‌-पित्त 
तया कफ को बढ़ाता है। 


मस्तु ( दही का तोड़ )-~झ्ञान्ति को दूर करने वाळा, बळ्दायक, लघु, अन्न खाने की भभि+ . 


काषा को उतपन्न करने वाळा, स्रोतोमागं ( नाड़ियों के मागं ) को शुद्ध करने वाळा, भाहादजनक 
पदम्‌ कफ, तुषा तथा बायु को नष्ट करने वाखा, अवृष्य ( किब्नित वीर्यदधंक ) तथा शीध्र संचित 
अळ का भेदन करने वाळा होता हे ॥ २०८२३ ॥ 


इति औमिभरुटकनतनयश्रीमिअमावविरचिते भावप्रकाशे मिअप्रकरणे 
पञ्जदश्चो दषिवरगः समासः ॥ १५॥ 


RR ५०७०-- 


अथ तक्रवर्गः 


तत्र तक्रस्य एथक्शृथङ्‌ नामानि लक्षणं ग्रुणाँथाह- 


घोलं तु भयितं तक्रपुदश्चिच्छुडिछुकाडपि च। ससरं निजळं घोळं मथितं त्वसरोदकस ॥३६ 
तकं पादजलं प्रोक्तसुदश्विस्व्ळुंवारिकस । छच्छिका सारहीना श्यात्स्वच्छा प्रचुस्वारिका ॥ 
चोलं तु शर्करायुक्तं गुणेज्ञंय रसालचत्‌ ॥ २ ॥ 
तक्र (मठ्ठा) के भिन्न २ लक्षणों के अनुसार भिन्न २ संस्कृत नाम-घोख; मथित, तक्र, 
श्रिव और छच्छिका ये सब हैं । अर्थात उक्त ५ भेद तक्र के होते हैं। 
कक्षण-घोळ--विना जल मिछाये यदि मलाई के सहित दरी को मथा-जाय तो उसे “घोळ”? 
कहते हैं । मथित-यदि दही की माई अलग कर विना जल मिलाये ही मथ दिया जाय तो उसे 
यर कहते हैं। 'तक्क-जिस दही में चतुर्थीश जल भिला कर मथा नाय तो उसे तक 
कः | 
उद्श्वितू--निस दही में आषा जल मिलाकर मया जाय उसे “उदश्वित”? कहते हे । ' 
छुच्छिका--जिस दही में से प्रथम मथ कर मक्खन निकाल छिया हो पुनः उसी में अभिक 
मात्रा में स्वच्छ जल डालकर फिर भया जाय तो उसे “छच्छिका” कहते हे ॥ १-२॥ 
कमथितम्‌ = 'महुया' वा 'मधुवा' इति लोके । छुच्छिका “छाछु'?- इति लोके ॥१-२॥ 
यशं पर--“मथितस्‌?? से लोकप्रसिद्ध “महुया” या "मथुवा”? का तया “छब्छिका” से लोकप्र- 
सिद्ध “छाछ” का अण करना चाहिये ॥ १-२ ॥ 
घोर तु शकरायुक्तं गुणेशेयं रसालवत्‌ । वातपित्तहरं हादि सथितं कफपित्तुत्‌॥ ३॥ - 
तकं माहि कषायाम्लं स्वादुपाकरसं लघु । वीरयोष्णं दीपनं दृष्यं प्रीणनं वातनाशनम्‌ ॥४॥ 
ग्रहण्यादिमतां पथ्यं भवेत्संग्राहि लांघवात । किञ्च स्वादुविपाकिस्वाश्च च पित्तप्रकोपणम्‌ ॥५॥ 
अर्ळोष्णं दीपनं दृष्यं प्रीणनं वातनाशनम्‌ । कषायोष्णविकाशिश्वाद्रौधयाश्चापि कफापहस ॥ 
ds व्यथते कदाचिन्न सक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणामस्टृत सुखाय तथा नराणां सुवि तक्रमाहुः॥ ७॥ 
उदश्वित्‌ कफकृद्‌ बल्यसासध्नं परमं मतम्‌ । छुष्छिका शीतला छष्वी पित्तश्रमतृषाहरो ॥. 
वातच्ुत्‌ कफङ्त्‌ सा तु दीपनी लवणान्विता ॥ ८ ॥ 
घोळ--धोछ में यदि शक्कर मिका हुआ हो तो वद झुणों में रसारू ( सिखरन ) के समान 
होता है एवस्‌ वातं तथा पित्तनाशक और आहादजनक होता है। | 
मथित--य कफ तथा पित्तनाशक शोता है। तक्र-यद कषाय तथा मधुर रस युक्त, . 
pr मधुर रस युक, ग्राहो, रबु, उष्णवीर्य, अझिदोपक, वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक तथा वातनाझक 
होता दे । 
अहणौ भादि के रोगियों को तक्रे हितकर होता है क्योंकि यह लघु होने से मरू का संग्राइक 
होता हैं और विपाक में मधुर रस युक्त होने से पित्त को प्रकुपित भी नहीं करता है एवम्‌ अम्करस 
युक्त, उष्णवीयं, अभिदौपक, वीर्यवर्धक तथा दृप्तिकारक होने से बह वातनाशक होता है और 
कषाय रसु) उष्णवोये, विकाशी तया रूक्ष होने से यह कफनाशक होता हैं। तक्र का सेवन 


उद 


छ्ञ्र भाबप्रकाशनिघण्टु: 


करने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता दै, और तक्र के प्रभाव से नष्ट हुये रोग पुनः कभी 
“न नहीं हो सकते, अस्तु जिस प्रकार से देवताओं के लिये सुखकारी अमृत है उसी भांति पृथ्वी 
तल में मनुष्यों के रिये तक सुखकारी, ऋषियों, ने बताया है । 

उदृश्वित--कफकारक, बलवर्धक तथा अत्यन्त आमनाशक होता है 

छाछु--शीतल, रूघु एवम्‌ पित्त, अम तथा तृषा को दूर करने वाला, वातनाशक तथा कफ कारक 
होता है और यदि इसमें सेंवानिमक मिला हो तो अग्निदीपक होता है ॥ ३-८ ॥ 


अथोद्ष्ृतस्तोकोद्‌तानुद्टतछृतानां तक्राणां गुणानाह 
समुद्‌श्‍तचतं तक्रं पथ्यं ल्घु विशेषतः ॥ ९ ॥ 
स्तोकोदूटतघृतं तस्माद्‌ गुरु वुष्य कफापह्दस्‌ । अनुद्‌्वतशृततं सान्द्रं गुरुपुष्टिकफप्रदृम्‌॥१०ा 
घी निकाला हुआ तक्र-पथ्य ( रोगियों के लिये हितकर ) तथा लघु होता है। यदि कुछ घी 
निकारू छिया गया हो और कुछ अंश घी का रद्द गया हो तो ऐसा तक्र- उपयुक्त तक्र (षी 
निकारे हुये तक्र ) की अपेक्षा शुरु, वीयंवधैक तया कफनाशक होता है! और यदि घौ न निकाला 
हुआ हो तया गाढा हो तो ऐसा तक्र-शुरु एवम्‌ पुष्टिकारक तथा कफजनक होता है ॥ ९-१० ॥ 


अथ दोषविशेषे व्याधिविशेषे च तक्रविशेषानाह 


वातेऽम्छं शस्यते तक्रं शुण्ठी सेन्धवसंयुतस्‌ । पिते स्वादु सितायुक्तं व्योषष्ारयुतं कफे ॥ 
हिङुआर युतं. घोल सेन्धवेन च संयुतम्र । भवेदतीच वातन्नम शोऽतीसारहृत्परम ॥ १२॥ 
रुखिदं पुष्टिदं बल्यं वस्तिशूळविनाशनम््‌ । सूत्रकृच्छे तु सगुडं पाण्डुरोगे सचित्रकस्‌ ॥ १३॥ 

दोषविशेष में तथा रोगविशेष में विशेष २ तर्क्तो का प्रयोग--वातदोष की भधिकता में-- 
अम्लरसथुक्त एवम्‌ सोंठ तथा सेन्या निमक मिला हुआ तक्र उत्तम अर्थात हितकारी होता है । पित्त 
की अधिकता में--मधुर रसयुक्त तया चीनो मिश्रित तक्र उत्तम हितकारी होता दै। कफ कौ अधिर 
कता में--सोंठ, मिरच तथा पीपर मिश्रित तक्र उत्तम हितकारी होता है । 

हींग, जीरा ( ये दोनों मने हुये हों, ) तथा सेंघा निमक से युक्त धोल- अत्यन्त वातनाशक, 
अश तथा अतिसार को अश्यन्त दूर करने वाळा, रुचिजनक, पुष्टिकारक, बलदायक एव बस्तिशुरू 
नाशक होता दै । गुड्युक्त धोल--मूत्रकच्छू में एवम्‌ चित्रक ( चीता ) मिश्रित घोल--पांडुरोग में 
देना हितकर है । 


अथ पक्कापक्रतक्रयोगुणानाह 


तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्ति कण्डे करोति 'च । पीनसश्वासकासादौ पक्षमेव प्रयुज्यते ॥.१४॥ 
कक्षा ( बिना पकाया हुआ ) तक्र-कोष्ठ स्थित कफ को नष्ट करता हे तथा कण्ठ में क॒फ करने 


वाला! होता दै।. अतः पकाये.. हुए तक्र..का.ही--पीनस, श्वास तथा कास आदि में प्रयोग करना . 


उचित है क्योंकि हितकर होता है ॥ १४॥ ठे 


अथ तक्रसेवनविषयानाह 
शीतकारेऽरिनमान्धे च तथा वातामयेषु च। अरुचौ सख्रोतसां रोघे तकं स्यादुसतोपमस ॥! 
तत्त. . न्ति : -गरण्छुदिप्रसेकविषमञ्चरान्‌। पाण्डुमेदोग्रहण्य लोसूत्रग्रहभगल्द्रान्‌ १४ 
मेहं युक्ममतीसारं शूछप्लीहोदरारुचीः । शित्रको छमतव्याघीन्‌ कुष्ठशोथतृष्ाकृमीन्‌ 1॥॥१६॥ 
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तक्र सेवन करने के दिषय--शीतकाल में तथा अग्नि की मन्दता, वातरोग, अरुचि तथा नांडियों 
के अवरोध में तक्र अमृत के समान गुणकारी होता है। भौर यह--गर ( संयोगज विष ), वमन, 
प्रसेक (कफजन्य छार भादि गिरना), विषमज्वर, पाण्डुरोग, मेदरोग, अइणी, अर्श ( बवासीर ), 
मूत्रममइ ( मूत्र का बन्द होना ), भगन्दर, प्रमेह, युरम, अतीसार, शूल, प्लीहा, उदररोग, अरुचि, 
श्विन्न ( इवेतकुष्ठ ), कोष्ठगत रोग, कुष्ठ, शोय, तृषा, तथा कुभिरोग को नष्ट करने बाळा 
होता है ॥ १४-१६ ॥ 


अथ तक्रस्य निषेधविषयानाह 


नेव तक्रं चये" दु्यान्नोष्णकाले न दुबळे । न मूच्छाञ्जमदाहेषु च रोगे रक्तपित्तजे ॥ १७॥ 

तक्र निषेध के विषय--तक्र-क्षय रोग में तथा ग्रीष्म ऋतु में एवसू दुर्बळ ब्यक्ति तथा 
मूच्छों, अम, दाइ तथा रक्तपित्त रोग युक्त व्यक्ति को नहीं देया चाहिये । अर्थात्‌ देना भहितकर 
होता है ॥ १७॥ 


अथ गव्यादीनां विशिष्टतक्राणां गुणानाह 
यान्युक्तानि द॒घीन्यष्टौ तदूगुणं तक्रमादिशेत्‌ ॥१८ ॥ १. 
गाय भादि के दूध के दही से बने इये तक्र के युण--जो पूर्व में ( दधिवगे में) गाय भादि 


के दूध के बने हुए आठ प्रकार के द्टियों के गुण कह आये हैं वेहो सब शुण उन दहियों से 
बने हुये तक्र के भी होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ १८ ॥ है 


इति ओमिश्रकटकनतनयश्रीमिअरभावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
` षोडशस्तक्रवगंः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


- 


३. क्षते शति पाठा० । 


अथ नवनीतवर्गः 


तत्र नवनीतस्य नामगुणानाह 

त्रण सरजंदैयज्ञवीन॑ नवनीतकम्‌। नवनीतं हितं गव्यं कृष्य वर्णबछाझिकृत्‌ ॥ १ ॥ 
संग्राहि वातपित्तासक्‍कायाशो$दितकासहत । तद्धितं बालके बुद्धे विशेषादसख्तं शिशोः ॥ २ ॥ 

मक्खन के संस्कृत नाम--परक्षण, सरन, हैयज्गबीन तथा नवनीतक ये सब हैं। 

गाय का मक्खन-दितकर, वीयेवर्थक, वणे को उत्तम करने वाळा, वळ तथा अग्नि को 
बढ़ाने वाळा, मलसंग्राही, एवम्‌ वात, पित्त, रक्तविकार, क्षय, अश, अर्दित वात तथा कास को 
दूर करने वाळा होता है। तथा यद्द-बालक और इद्ध के लिये दितकर एवम्‌ विशेषकर के 
शिशु ( अस्यन्त छोटे बच्चों ) के छिये अमृत के समान गुणकारी होता है ॥ १-२॥ 


अथ माहिषनवनीतस्य शुणानाह 


नवनीतं महिष्यास्तु चातरकेष्मकर यरु । दाहपित्तश्रमहरं मेदःशक्रविवर्दनस ॥ ३॥ 
अंस का मक्खन--वात तथा कफ कारक, यरु एवस्‌ दाइ, पित्त तया भरम को दूर करने 
वाळा और मेद तथा शुक्र की वृद्धि करने वाळा होता दे ॥ ३॥ 


अथ दुग्धोत्थनवनीतस्य गुणानाह 
दुग्धोत्थं नवनीतं तु 'चक्षुष्यं रक्तपित्तजुत्‌ । दृष्यं बश्यमतिस्निग्धं मधुरं मादि शीतलम्‌ ॥९॥ 
दूध से. निकला-हुञा मक्खन--नेत्रों के लिये हितकर, रक्तपित्तनाशक, वीयेवर्धक, 
बळकारक, अत्यन्त स्निग्ध, मधुर रसयुक्त, मादी तया शीतल होता है ॥ ४५ 
अथ सद्योनिःसारितनवनीतस्य गुणानाह 


नवनीतंतु सद्यस्कं स्वादु आहि हिमं लघु । मेष्यं किञ्जिस्कपायाम्लमीषत्तक्रांशसहक्रमात्‌ ॥५॥ 
तस्काल का निकाळा हुआ मक्‍्खन--स्वादिष्ट, आदी, शीत, लघु, मेषा के छिये हितकर 
एवम्‌ किञ्चित तक्र का अंश मिला रहने से किञ्चित कषाय तथा अम्ल रस से युक्त भो होता दै ॥५॥ 


अथ चिरन्तननवनीतस्य शुणानाह 


सच्षारकटुकाम्छत्वाच्छुरथेशःकुष्ठकारकम्‌ । श्लेष्मलं गुरु मेदस्यं नवनीतं चिरन्तमम्‌ ॥ ६॥ 
पुराना मक्सन- क्षार, कड तया अम्ल रस झुक्त होने से वमन, भी तया कुष्ठ को उत्पन्न 
करने वाळा होता दै एवम कफजनक, युरु तथा मेद को बढ़ाने वाळा होता दे ॥ ६ ॥ 
इति श्रौमित्रलटकनतनयभरीमित्रमावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
सप्तदशो नवनौतवर्गः समाप्तः ॥ १७॥ 
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ब 


अथ घृतवर्गः 


तत्र छृतस्य नामशुणानाह 


बृतसाउयं इविः सर्पिः कथ्यन्ते तदूगुणा अथ। छृतं रसायनं स्वादु चलुष्यं चद्विदीपनम्‌ ॥१॥ 
शीतवीर्य विषाळषमीपापपित्तानिळापहम़। अद्पाभिष्यन्दि कान्त्यो जस्तेओलावण्यबृदिङत्‌ ॥ 
स्वरस्ट्रतिकरं मेध्यमायुष्यं बळकृद्गुरु। उदावत्तञ्वरोम्मादशूलानाइन्रणान्‌ इरे 
स्निग्धं कफकरं रक्षःदयवीसपंरक्तनुत ॥ रे ॥ 

घौ के संस्कृत नाम--घृत, भाज्य, इविस्‌ तथा सर्पिस्‌ ये सब हैं । 

घी-रसायन, स्वादिष्ट, नेत्रों के लिये द्वितकर, अग्निदीपक, शौतवीरय, किंचिद अभिष्य 
न्दी, कान्ति, ओज, तेज और लावण्य की वृद्धि करने वाळा, स्वर को स्वच्छ करने बाळा तथा स्मरण 
शक्ति को बढ़ाने वाला, मेषा (घारणाशक्ति) के लिये द्वितकर, आयु को बढ़ाने वाखा, बलकारक, युस; 
स्निग्ध, कफकारक एवम्‌ विष, अरूएमो (दरिद्रता), पाप, पित्त, वायु, उदावत, ज्वर, उन्माद, शूर, 
आनाइ (अफारा), त्रण, रक्षोग्रह, क्षय, वीसपे तथा रक्तविकार को दूर करने वाळा होता है ॥१-३॥ 


अथ गव्यघृतस्य शुणानाइ 

गव्यं घृतं विरोषेण चहुष्यं दृष्यमझिकृत्‌। स्वादुपाककरं शीतं चातपित्तकफापहम शा 
मेघाळाचण्यकान्स्योजस्तेजोबृद्धिकरं परम्‌ । अळचमीपापरक्तोष्नं वयसः स्थापकं शुरु ॥७॥ 
बल्य पवित्रमायुष्यं सुमझत्य रसायनम्‌ । सुगन्यं रोचनं चार सर्वाज्येषु गुणाधिकम्‌ ॥६॥ 

गाय का घी--विशेष करके नेत्रां के लिये दितकर, बीयंवर्धैक, भग्निषध॑क, विपाक में मधुर 
रसयुक्त, शीतळ, बात पित्त तया कफ को नष्ट करने बाळा एवम्‌ मेघाशक्ति, लावण्य, कान्ति, 
मोज तथा तेज की क्षत्यन्त बृद्धि करने वाळा, अलक्ष्मी, पाप तथा रक्ोग्रइ को दूर करने बाला, 
अवस्था को स्थिर रखने वाला, शुरु, बॅलकारक, पवित्र, आयु को बढ़ाने वाळा, महळदायक, रसायन, 
सुगन्धयुक्त, रोचक एवम्‌ सम्पूणे घृतो में उत्तम तथा अधिक गुणकारी होता है ॥ ४०६॥ 


अथ माहिषछ्तस्य गुणानाह 


माहिषन्तु छृतं स्वादु पित्तरक्तानिकापदस । शीतळं श्लेष्मल वृष्यं गुरु सवादु दिपच्यते ॥७॥ 
सेस का घी--स्वादिष्ट, शीतळ, कफजनक, वीर्यवर्धक, गुरू, विपाक में मधुर रसधुक्त एषस्‌ 
पित्त और रकत विकार तया वात को नष्ट करने वाला होता है ॥ ७ ॥ LR 


अथाजघृतस्य गुणानाह 


आजमाश्यं करोस्यप चहुष्यं बळवर्जनम । कासे श्वासे खये चापि हितं पाके भवेत्‌ कटु १८॥ 
बकरी का घी--जठराञ्चिकारक, नेत्रों के लिये दितकर, बलवर्धक, कास, : वांस तथा क्षय 
रोग में हितकर एवम्‌ विपाक में कडरसयुक्त होता दे ॥ ८ ॥ 
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अथोष्टयृुतस्य गुणानाह 
औष्टूं कड घृतं पाके शोषक्रिमिविषापहस । दीपनं कफेवातध्नं कुगुल्मोदरापद्दस्‌ ` ५॥ 
ऊहिनी का घी--विपाक में कडरसयुक्त, अझिदौपक, कफ-वात नाशक एवम्‌ शोष, क्रिमि, 
विष, कुष्ट, युश्म तथा उदररोग को नष्ट करने वाला ददोता है ॥ ९ ॥ 


अथाविकश्वृतस्य शुणानाह 
पाके ळष्वाविकं सर्पिः सर्वरोगविनाशनम ॥ ३० ॥ 
बड करोति चास्थ्नां वा अश्मरीश्चर्कराऽपहम्‌। चघुष्यमञ्चिसंघुचयं वातदोषनिवारणम्‌ ॥ 
मेही का घी-पाक में लघु, सम्पूण रोगों को नष्ट करने वाळा, हड्डियों को इदि करने 
वाला, नेत्रों के लिर हितकर, जठराग्नि को प्रदौध्त करने वाळा एवम्‌ पथरी, शकरा तथा वात 
सम्बन्धी दोषों को दूर करने वाखा होता है ॥ १०-११ ॥ 


अथ नारीछृतस्य गुणानाह 
कफेऽनिले योनिदोषे पिते रक्ते च तद्धितम्‌ । चक्षुष्यमाज्यं रणां वा सर्पिः स्यादमृतोपममा 
खरी का घी--अमृत के समान होता है तथा यह नेत्रा के लिये हितकर, एवम्‌ कफ, वात, 
योनिदोष, पित्त तथा रक्तविकार में भी हितकर होता है॥१२॥ 


अथ वडवाृतस्य गुणानाह 


शुद्धि करोति देहाग्नेळंघु पाके विषापदस्‌ । तर्पणं नेश्नरोगध्नं दाहनुदू वडवाघुतम्‌ ॥ १३॥ 
घोड़ी का घी--देद तथा अग्नि की वृद्धि करने वाळा, पाक में लघु, विषनाश्चक, तृप्तिकांरक, 
चेत्ररोगनाशक तथा दाह को दूर करने वाला होता है ॥ १३॥ 


अथ टुभ्धनिःसृतष्ृतस्य गुणानाह 
चूतं दुग्धभवं आहि शीतलं नेन्ररोगहृत्‌। निहन्ति पित्तदाहाज्मदसूच्छाञ्जमानिळान्‌ ॥ १४ ॥ 


दूध से निकाला हुआ घी-ऱयाही, शीतक, नेत्ररोगनाशक एवम्‌--पिश, दाह, रक्तविकार, ' 
मद, मूच्छ, अम तथा वात को दूर करने वाला होता है ॥ १४॥ 


अथ झस्तनदुग्धोत्थषृतस्य गुणानाह 
इवि्यशतनदुग्धोध्यं तरस्यादधेयङ्गवीनकम्‌ । हैयङ्गवीनं चषुष्यं दीपनं रुचिकृत्परम्‌। 
बलकृद्‌ दृंहणं वृष्य विशेषाऽ्उवरनाशनस्र ॥ ३५ ॥ 
थक दिन के पहिळे के दूध से निकाले हुए घो को संस्कृत में “दैयज्ववीन” कहते हैं । हैयङ्गः 
चीन-यह नेत्रो के लिये हितकर, अग्निदीपक, अत्यन्त रुचिकारक, बलवर्धक, इंइण ( रसं- 
रक्तादिवर्धक ), वीयैवधेक तथा विशेष कर के ज्वरनाशक होत! है ॥ १५॥ 


अथ पुराणघृतरय शुणानाह 
चर्षादृभ्वं सवेदाऽयं पुराणं तत्‌ त्रिदोषचुद । सूच्छाकुछ्ठविषोन्मादापस्मारतिमिरापदम 1४६॥ - 
यथा यथाऽखिलं सि पुराणमधिक सवेत्‌। तथा तथा गुणेः स्वैः स्वैरषिक तदुदाइतम्‌॥ 


घृत्तवर्गः र] 
पुराना घी--रक वर्ष से ऊपर का स्वखा दुआ घो पुराना कहलाता है। पुराना घी-- 
ब्रिदोषनाशक एवम्‌ » मूर्छा, कुष्ट, विष, उन्माद, मिर्गो तथा तिमिर रोग को दूर करने वाळा 
होता दै। 
पूर्वोक्त समी घुत--जैसे २ अधिक पुराने होते जायेंगे वैसे २ अपने २ युर्णो को भविक करते 
जायेंगे अर्थांत उत्तरोत्तर अधिक झुगकारी होते जायेंगे ॥ १६-१७ ॥ 


अथ नवीनघूतस्य विषयानाह 


योजयेन्नवमे वाऽयं भोजने तर्पणे अमे । बछचये पाण्डुरोगे कामलानेत्ररोगयोः । १८ ॥ 


नवीन धी के प्रयोग करने के विषय- भोजन, तपंण, परिश्रम, बळ का क्षय, पाण्डु, काभका 
तथा नेत्ररोग इन सर्वो में नवीन घृत का ही प्रयोग करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


अथ छृतप्रयोगस्याविषयानाह 
राजयदमणि बाळे च वृद्धे श्लेष्मकृते गदे ॥ १९ ॥ 
रोगे सोमे विधृष्याज्ञ विचन्ये च मदात्यये । उचरे च दने मन्दे न सर्पिबंहु मन्यते ॥२०॥ 
थी प्रयोग करने के अविषय--वाळक तथा बृद्ध लोगों के लिये, वस्‌ राजयक्ष्मा, कफजन्यरोग, 
आमयुक्त रोग, विषूचिकां ( दैजा ), मल्वन्ध, मदात्यय, उवर तथा अग्नि की मन्दता इन सों में 
घी देना असयन्त प्रशस्त नहीं है ॥ १९-२० ॥ | 


इति औमिअलटकनतनयश्रीमिश्रभावविर॒चिते मावप्रकाशे भिश्रप्रकरणेऽष्टद शो 
घृतवर्गः समाप्तः ॥ १८॥ हे 


अथ मूत्रवर्गः 


तत्र गोमूत्रगुणानाह 
गोमूत्र कड तीषणोष्णं चारं तिक्तकषायकस्‌ । लघ्वशिदी पनं मेध्यं पित्तक्ृष्कफवातहृत्‌ ॥ ३-॥ 
शूरूगुरमोदरानाइकण्ड्वडिस॒खरोगजित्‌ । किलासगद्‌ दातामवस्िशक्ङु्नाशनस््‌ ॥ 
कासश्वासापहं शोथकामळापाण्डुरोगहृत्‌ ॥ २ ॥ 
कण्डूकिलासगदशूसुखाधिरोगान्गुदमातिसारमरुदामयसूत्ररोधान्‌ । 
कासं सकु्जटरक्रिमि पाण्डुरोगान्गो सूत्रमेकमपि पीतमपाकरोति ॥ ३॥ 
सर्वेष्वपि च मूत्रेषु गोमूत्रं गुणतोऽधिकम्‌ । अतो5विशेषात्कथने मूत्र गोमूत्रसुख्यते ॥ ४॥ 
प्हौहोदरश्‍वासकासशोथवचोग्रहापद्दस्‌ ॥ ५ ॥ 

शूळपक्मरुजाऽऽनाइकामला पाण्डुरोगहत्‌ । कषायं तिक्ततीचणं च पूरणाश्कणंशूलहृत्‌ ॥ ३ ॥ 

गोमूत्र--कड़-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, तीक्षण, उष्ण, क्षार, लघु, अग्निदीपक, मेषा के लिये 
हितकर, पित्तकारक, कफ तथा वातनाशक एवम्‌ शूळ, गुल्म, बदररोग, आनाइ (अफारा), खुजली, 
नेत्र तथा सुखसम्बन्धौ रोग, किलास रोग ( कुष्ठभेद ), वात, आम, . वस्तिसम्बन्षी रोग, कुष्ट, कास, 
श्वास) शोथ, कामला तथा पाण्डुरोग को नष्ट करने बाळा दोता दै! 
. „भर केवळ एक गोमूत्र पान करने से खुजली, किळास रोग, शूल, सुख तथा नेत्र सम्बन्धी रोग, 
युझ्म, अतिसार, वातरोग, मूत्ररोष, कास, कुछ, उदररोग, क्रिमि तथा पाण्डुरोग ये सब दूर हो 
जाते हैं। 

ओर सम्पूर्ण मृत्रों में गोमूत्र ही सबसे अधिक युणकारी होता दै, अतः जहाँ पर सामान्य रूप से 
केवळ “मूत्र? शब्द का प्रयोग भावे वहां पर “गोमूअ” का ही बोष करना चाहिए । 

योमश्र-कषाय तथा तिक्त रसयुक्त, तीक्षण गुण युक्त, कान में डालने से कणेशुलनाशक एवस्‌- 
प्लौद्दा, उदररोग, इवास, कास, शोथ, मळरोध, शूळ, गुल्म, आनाइ (अफरा ), कामछा तथा पाण्डु 
रोग को दूर करने वाळा होता है ॥ १-६॥ 


अथ मनुष्यमृत्रभुणानाह 


नरमूत्रं गरं इन्ति सेवितं तदसायनम्‌ । रक्तपामाहरं तोषणं सद्षारळ्वणं स्वृतसू ॥ ७ भे 
मनुष्य का मून्न--तीक्षण, क्षार तथा ळवण रसयुक्त, गरसंश्यक विष, रक्तविकार तथा 
पामारोग नाशक होता दै एवम्‌ यह सेवन करने से रसायन हे ॥ ७ ॥ प 


अथ मूत्रस्य सामान्यपरिभाषामाह 


योऽज्ञाविमद्दिषीणां तु खीणां मूत्रं प्रशस्यते । खरोष्टे भनराश्वानां पुंसां मूत्रं हितं स्टतम ॥ 
सूत्रविषयक सामान्य परिभाषा-गाय, बकरी तथा भैंस इनमें लो जाति का मूत्र उत्तम होता 
है, तथा गददा, ऊंट, हाथी, मनुष्य तथा घोड़ा इनमें पुरुष जाति का मूत्र हितकारक होता दै भर्याद 
जहां पर प्रयोग करना हो तो वहां पर उक्त मूत्रों का हौ अण करना चाहिये ॥ $ ॥ 
इति औमिभ्रलटकनतनयश्रीमिअभावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरगे 
एकोनविंशो मूत्रवर्गः समाप्तः ॥ १८ ॥ 


> 


कहते हैं । 


¢ 
अथ तेलवरगः 
तत्र तैरस्य स्वरूपं गुणं चाह 


तिछादिस्निग्धवस्तूना स्नेहस्तेलमुदाह्तम्‌ । ततत वातहरं सज विशेषात्तिङसम्भवस्र ॥ १ ४ 
तेळ का स्वरूप--तिळ आदि सिनिग्ब (स्नेश्युक्त) वस्तुओं के स्नेह भाग को मुनि लोग “तैल” 


ते-सभी प्रकार के तेल यथपि वातनाशक होते हें तथापि तिळ का तेक विशेष रूप से 
बात को नष्ट करने वाळा होता है ॥ १॥ 


अथ तिलतेलयुणानाह 


तिळतेळं गुरु स्यैय॑बछवणंकरं सरम । दुष्यं विकाशि विशदं मधुरं रसपाकयोः ॥ २ ॥ 
सूचमं कषायाजुरसं तिक्त वातकफापदम्‌ । वी्थणोष्णं हिम स्पशे इंहर्ण रकपित्तकुत्‌ ॥ रे ( 
लेखन बद्धविण्मूत्रं गर्माशयविशोधनम्‌ । दीपनं बुद्धिदं मेध्यं व्यवायि ब्रणमेद्नुव्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोश्नयो निशिरःशूलनाशन लघुताकरम्‌ । र्वच्यं केश्यं च चछुष्यमभ्यङ्ग भोजंने$न्यथा ॥५॥ 
जिन्नमिन्नच्युतोत्पिष्टमथितकतपिष्दिते । अग्नश्कुटितविद्धाग्निद्ग्धविश्छिश्दारिते दा ग 
तथाड$मिहतनिभुभ्रख॒गव्याप्रादिविक्षते । चस्तौ पाने5च्रसंस्कारे नश्ये कर्णाढिपूर' 
सेकाभ्यज्ञावगाहेषु तिळतेलं प्रशस्यते ॥ ७॥ 

तिळ का तेळ--गुरु, स्थिरता तथा बळ कारक, वणे को उत्तम करने वाला, सारक, दृष्य 
(बोर्यवर्धक ), विकाशी, विशद, रस तथा पाक में मधुर, सूक्ष्म गुण थुक्त, आर्म में तिक्तरसथुक्त 
पक्षात कषाय रस युक्त, वात तथा कफ नाशक, उष्णवीये, स्पशे मे शीतल, डुग ( रस रक्तादि 
वर्धक ), रक्तपित्तकारक, लेखन, मरू तथा मूत्र को बांधने वाला, गर्भाशय का शोधन करने वस 
अझिदीपक, बुद्धिदायक, मेधा के लिये ह्वितकर, व्यवायि झुण युक्त, मण तथा मेह को दूर के 
वाळा, कान, योनि तथा शिर सम्बन्धी शुरू नाशक, शरीर. में कुता करने वाळा, अन्य ( शरीर 
में मालिश ) करने से त्वचा, केश तथा नेत्रों के लिये हितकर, किन्तु भोजन करने से भन्यया अं 
हे अर्थात त्वचा, केश्च तथा नेत्र के लिये अहितकर होता है! एवम्‌-छिदजाने, मिदजाने, arg 
पिसजाने, मसळनाने, घाव दोनाने, पिचजाने, हूटजाने, फटजाने, निंषजाने) अझ्नि से जळजाच, 
इड्डियों के अपने स्थान से इटजाने, चिरजाने, चोट छगल्ाने, किसी अङ्ग के टेडे हो जाने स सुग 
या बाघ आदिसे घायळ हो जाने पर तिळका तेल हितकर होता है, एवमा बस्तिकमं, पौ वध 
अन्न के संस्कार करने ( छौकने ) में और नस्य ( नास ) लेने तया कान व आंख में डाळने 
एवम्‌ सेकने, मदन तथा अवगाहन करने में तिळ का तेळ उत्तम होता है ॥ २--७ ॥ 


तिळ--श्सका अन्य विवरण ६५२ पृष्ठ पर किया गया दे । 
ननु इंहणलेखनयोः कथं समानाधिकरण्यमित्याह 
रूचादिदुषः पवनः खोतः संकोचयेद्‌ यदा । रसोऽसम्यम्वहन्‌ काश्यं कुर्यांदक्तान्य व्यच्‌ ॥८॥ 


तेषु भवेष्टं सरताखौचम्यश्निग्धव्वमादवेः । तेलं इमं रसं नेतुं कशानां तेन बुंहणस ॥ ९४ 
व्यवायिसूचमती चणोष्णसरस्वैमेद्सः उयस्‌। शनेः प्रकुरुते तेलं तेन छेखनमीरितस्‌ ॥१० 


हुतं पुरीषं बध्नाति श्खलितं तत्मवत्तेयेत्‌। ग्राहकं सारकञ्चापि तेन तैलमुदीरितम ॥ ११ ॥ 


sso भावग्रकाशनिघण्डुः 


यहां पर यह शङ्का होती दै कि--परस्पर विरुद्ध धर्म वाळे बूंदण तथा ळेखन ये दोनों एक साथ 
विकू के तेल में केसे रइते हैं ? इसीका उत्तर देते इये कहते हे कि--रूक्षादि पदार्थों के सेवन करने 
से जब वायु दुष्ट दोकर खोतोमागं को संकुचित करता है तब रस भली भांति नहीं बहने पाता और 
उससे रक्त की भो वृद्धि नहीं दोने पातो. अतः उक्त रस शरोर में कुशतः करने लगता है । पेसी 
स्थिति में तिळतेछ--उन संकुचित खरोतों में अपने सरता, सूक्ष्मता, स्निग्धता तथा सूदुता शन सब 
गुणों के दवारा प्रवेश करने के लिये तया रसों को सवत्र ययास्थांन पहुंचाने: के लिये समर्थं झोता है, 
इसी से कृश ( दुर्बळ ) लोगों के लिये बृंइग.( रसं-रक्त-मांसादि का वर्धक) कहा. गया दै । और 
व्यवायी, सूक्ष्म, तीक्षण, उष्ण तथा सर इन सब थुर्णो से युक्त होने से इनके द्वारा मेदा का बीरे २ 
क्षय करता है, भतः तिल कां तेळ “लेखन” कहद! गया है। और पतरे. मळ को बांधता है तथा जो 
मक अपने स्थान से इट चुका है उसको प्रवृत्ति कराता है अतः क्रमसे तेल: आइक तथा सारक 
दोनों कह्दा गया है ॥ ८-११ ॥ 


अथ घृततेलयोः परिमाषामाह 


घृतमब्दाप्परं पक्कं ह्वीनवीयं प्रजायते । तेलं पक्रमपक्क वा चिरस्थायि गुणाधिकम ॥ १२॥ 
घी तथा तेल की परि भाषा--पऊ वषे से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घो शीनवीये हो 

जाता दै किन्तु तेल चाहे पकाया दुआ हो अथवा कच्चा ही हो जैसे २ पुराना दोता जाता है वैसे २ 

अधिक गुणकारी होता है ॥ १२॥ 


अथ सर्पेपराजिका तेळयोगुणानाह 


दीपनं सार्षपं तेछं कटुपाकरसं रघु । लेखनं श्प्वीय्योंषणं तीचणं पित्ताखदूषकस ॥ 1३ ॥ 
कफमेदोऽनिळाशोष्नि शिरःकर्णामयापद्दस | कण्डूकुष्ठकूमिश्‍वित्रकोठदुशक्रिमिप्रणुत ॥ १४ ॥ 
तद्वद्राजिकयोस्तेळं विशेषान्मूत्रकूच्छूकृत ॥ १५॥ 

सरसों का तेळ-अभिदीपक, रस तथा विपाक में कड रस. युक्त, . लघु, ळेखन, स्पशे तथा वीये 
में उष्ण, तीक्षण, पित्त तथा रक्त को दूषित करने वाळा एवम्‌--कफ, मेद, वायु, बवासीर, शिर तथा 
कान सम्बन्धी रोग, खुजली, कुष्ठ, कमि, इवेतकुष्ठ, कोठ. तथा दुष्ट कृमि.को .नष्ट करने वाळा 
होता है, सो प्रकार से दोनों प्रकार के राई के तेल के मो शुण हें-किन्तु विशेष. कर उन दोनों 
के तेल मूत्रकुच्छू-कारक होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 

1 #राजिकयो: = कुष्णराजिकार'कराजिकयो: ॥ १५ | 

यहां पर मूछ में “राजिकयो:” पद से “दोनों प्रकार की राइ. भयाद काछी राई तथा ढाळ 
राईके” यह भयं समझना चाहिये ॥ १५ ॥ म री 

इनका अन्य विवरण पृष्ठ ६५४-६५६ पर किया गया है ।.. 


अथ तुवरोतेलशुणानाह ` 
तीचणोष्णं तुवरीतेळं छघु माहि. कफालजित । वहिकृदिषहत्कण्डूकुकोठकूमिप्रणुत्‌ ॥ 
:: भेदोदोषापह चापि अणश्ोथहरं परख ॥ १६ ४ 
तुवरी. कां तेळ-तोदषण, उष्ण, लघु, माही, कफ तया रक्तविकार को दूर करने वाछा,,अशि- 
कारक, विषनाशक एवम्‌---खुजछी, कुछ, कोठ इमि, तया मेद सम्बन्धी दोष को न करने वाळा, 
एवम्‌ ब्रण तथा शोथ को अत्यन्त दूर करने वाशा होता है॥ १६॥ Fe 
:-इसक-भन्यः विवरण पृष्ठ ६५४ पर किया गया है । न 


psec 


तेलवगेः उपर 


च 
अथातसीतेलशुणानाह 


अतसीतेळमाम्नेसं स्निग्धोष्ण कफपित्तकुत्‌ । कटुपाकमचक्षुष्यं बल्यं वातहरं युद ॥ १७ ॥ 
मलकूदसतः स्वादु ग्राहि स्वग्दोषहद्‌ घनम्‌ ॥ १८ ॥ 

वस्तौ पाने तथाऽभ्यङ्गे नश्ये कर्णस्य पुरणे । अज्ुपानविधौ चापि प्रयोज्य वातशान्तये ॥१९॥ 
अछसी का तेछ-आग्नेय ( अग्नि के अधिक अंशो से युक्त ), स्निग्ष, उष्ण, कफ तथा पित्त 

कारक, विएक में कद्ध रसथुक्त, नेत्रो के लिए अहितकर, बडकारक, वातनाशक, शुरु, मळकारक, मधुर” 

रस युक्त, माही, त्वचा गत दोष को दूर करने वाळा और घन है भोर वस्तिकर्म पीने तथा मालिश 

करने में एवम्‌ नस्य ( नास ) छेने तया कानमें डालने के लिये भौर वायु को शान्त करने के लिये 

अनुपान विधिमें अलसी के तेळ का प्रयोग करना चाहिये ॥ १७-१९ ॥ 


इसका अन्य विवरण पृष्ठ ६५९ पर किया गया है । 


अथ ङुसुम्भतेलगुणानाह 
कुखुम्मतेळमम्छं स्याहुष्णं गुरु विदाहि च। चहुभ्यामद्वितं बल्यं रक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥ २०॥ 
कुसुम का तेल--अम्लरस युक्त, उष्ण, युरु, विदाही, नेत्रों के लिये अहितकर, बरकारक 
एवम्‌ रक्तपित्त तथा कफ कारक है ॥ २०॥ 
इसका अन्य विवरण पृष्ठ ११२ पर किया गया है । 


अथ खसबीज ( पोस्त ) तेलगुणानाइ 


सेछ तु खसबीजानां बल्यं दृष्यं शुरुस्टृतस्‌ । वातहत्कफहच्छीतं स्वादुपाकरसं च तत्‌ ॥ 
पोस्ता का तेळ - बळकारक, वीर्यवर्धक, गुरु, वात तथा कफ. नाशक, शीतळ एवम्‌ रस तथा 
विपाक में मधुर होता है ॥ २१॥ 
इसका अन्य विवरण पृष्ठ १४५ पर किया गया है । 


अथैरण्डतेलशुणानाह 
एरण्डते ळं तीचणोष्णं दीपनं पिच्छिळं गुरु! दृष्यं त्वच्यं चयःश्थापि मेघाकान्तिबलप्रदूम्‌ ॥ 
कषायानुरसं सूचमं योनिशुक्रविशोधनस्र । वि्नसवादु रसे पाके सतिछं कटुकं रतस ॥२३॥ 
विषमज्वरहृद्वोगरष्ठगुद्यादिशूलनुत । इन्ति वातोदरानाइगुङ्माष्ठीलाकरिम्रहान्‌॥ २४ ॥ 
चातशोणितविडवन्धनघ्नशोथामविद्रधीन । आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः ॥ 
"एक एव निहन्ताञ्यमेरण्डस्नेहकेलरी ॥ २५॥ 

रंडी का तेछ--तीक्षय, उष्ण, अग्निदीपक, पिच्छिल शुण युक्त, गुरु, वीर्यवर्धक, खचा के 
लिये हितकर, अवस्था को स्थिर रखने वाला, मेवा, कान्ति तथा बक को देने वाला, मधुर, तिक्त तथा 
कडरस दुक्त, अन्तर्मे कषाय रसयुक्त, विपाक में मधुररसयुक्त, सूक्ष्म (्‌ सूक्ष्मश्षोतों में प्रवेश करने 
वाला ), योनि तथा शुक्र का शोधन करने वाला, विज ( दुर्गन्ध युक्त), सारक एवस्‌-विषमः 
ज्वर, ढृद्रोग, पीठ तथा युझ ( युदा ) आदि का शुक्र, वात, उदर सम्बन्धी रोग, आनाह (अफरा), 
गुल्म, अष्ठीला, कटिग्रह्म (कमर का अकड्जाना ), वातरक्त, मळबन्ध, मध्य, शोथ, भाम. भोर 
विद्रधि को दूर करने वाला होता दै । 


ज्वर ˆ भावप्रकाशनिघण्टुः 


शरीरखूपी जङ्ग के अन्दर विचरने वाके आमवात रूपी गजराज को अकेला हौ नाश करने 
वाळा यह रेडी का तेल रूपी सिंह है ॥ २२-२५ ॥ 
इसका अन्य विवरण पृष्ठ २९९-३०१ पर किया गया हवे 


अथ सजेरसतेलशुणानाह 


सेल सर्जरसोद्धूले विस्फोटचणंनाशनम । कुष्ठपामाङमिरं बातरलेष्मामयापहम॥ २९॥ 


सर्जरस का तेळ-_विस्फोटक (फोडा); नण, कुष्ठ, खुजी, कमि,वात तथा कफसम्वन्वी रोग को 
दूर करने वाळा होता है ॥ २६ ॥.. | 
इसका अन्य वितरण पृष्ठ २११ एवं ५२० पर किया गया है। 
अथ सर्वे तेलानां गुणानाह 
तेलं स्वयोनिगुणकृद्वाग्मटेनाखिळं मतम्‌ । अतः शेषस्य तेलस्य गुणा जेयाः स्वयोनिवत्‌ ॥ 
सभी प्रकार के तैछों के शुण--“वार्भर? का यद्द मंत दै कि-सभी तेल भपने २ मूक द्र्न्यो 
के अनुरूप युणवाळे होते हैं अर्थात्‌ जिसका जो झुण होता है उसके तेक का मी.वही शुग होता 
है। भतः अवशिष्ट तेछों के गुण उनके द्रव्यो के समान ही समझने चाहिये. ॥.२७ ॥ 
इति भौमिश्रखटकनतनयश्रीमित्रमावविरचिते मावप्रकाशे मित्रपकरणे 
बिशस्तैळवगैः समाप्तः ॥ २० ॥ 


DN 


अथ सन्धानवगः 


तत्र काञ्जिकस्य लक्षणं गुर्णाँथाह 


सन्धितं धान्यमण्डादि कालिक कथ्यते जनैः । काञ्जिकं भेदि तीचणोष्ण रोचनं पाचनंलघु ॥ 
दाहज्वरहरं स्पर्धात्पानाहवातकफापहम्‌ । मांषादिवटकेर्यत्त क्रियते तदू गुणाधिकम्‌ ॥ २॥ 
छु वातहरं तत्त रोचनं पाचनं परस । शूळाजीणंविबन्थामनाशनं वश्तिशोधनस्‌ ॥ ३ ॥ 

काजी के लक्षण-जो धान्य और मण्डक आदि किसी पात्र में रख कर्‌ उस में जल डाल 
कर उस पात्र का सुंद ३ दिन ढँक कर रक्‍खा रहता है उसी को कांजिक ( कांजी ) कहते हैं । 

काँजी--मळ का भेदन करने वाळी, तीण, उष्ण, रोचक, पाचक, रघु, स्पर्श ( लगाने ) से 
दाइ तथा ज्वर को दूर करने वाली, पीने से वात तथा कफ को नष्ट करने वाली शोती है। भौर 
यही-कांजी--यदि उरद के बड़े आदि से तैयार की जाय तो अधिक गुणकारी होती है। अर्थांत 
बह--लघु, वातनाशक, रोचक तथा अत्यन्त पाचक, वस्तिश्षोषक एवम्‌ शूल, भजीणे, विबन्ध 
तथा आम को नष्ट करने वाळी होती है। १--३॥ 


अथ काञ्जिकसेवनायोग्यजनानाह 
शोषमूच्छाअमार्तानां मदुकण्डूविश्ञोषिणास्र । कुछ्ठिनां रक्तपित्तिनां कालिक न प्रशस्यते ॥ 
पाण्डुरोगे यचमणि च तथा शोषातुरेषु च। कषतक्षीणे तथा थान्ते मन्दउवरनिपीडते ॥ 
एतेषां न हितं प्रोक्तं कालिकं दोषकारकस्‌ ॥ ५ ॥ 
काजी सेवन के अयोग्य छोग--जो लोग-शोष, मूर्च्छा या अम से आतत है, अथवा-मद तथा 
खुजकी से सूखते जाते हैं, किवा कुष्ठ तथा रक्तपित्त रोग वाले हैं, उन लोगों के लिये कांजी उत्तम 
( हितकर ) नहीं होती है। एवम्‌--पाण्डुरोग, यक्ष्मा तथा शोष रोग ते पीडित और क्षत से क्षीण, 
परिश्रम से थके हुए तथा मन्दज्वर से जो पीड़ित हवै उन लोगों के लिये भी कांजी हितकर नहीं 
होती प्रस्युत दोषों को उत्पन्न करने वाळी ही होती है ॥ ४-५ ॥ 


अथ तुषोदकस्य लक्षणं शु णाँश्वाह 
तुषोदुकं यवेरामेः सतुपेः शकली कृतेः ॥ ६॥ 
तुषोदक के रूक्षण-कच्चे तथा भूसी के सहित जो उकड़े २ किये हुये जौ हैं उन्हें सन्धान की 
रीति से यदि रख दिया जाय ठो जो जळ भाग है उत्तो को “तुषोदक” कहते हैं ॥ ६ ॥ 
यवे! = उदके संहितेः सन्धानवर्गोचरवात्‌॥ ६ ॥ 
यहां पर “यवैः” पद से “सन्वानवर्गे” में कदे हुये होने ते जळ में. सन्धान की रीति से 
रक्खे हुये जो यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
तुषाम्बु बीपनं हृं पाण्डुक्रिमिगदापह् । तीचणोऽणं पाचनं पित्तरक्तकद्डस्तिशूळचुत ॥ ७ ॥ 
दुषास्बु अर्थात्‌ तुपोदुक--भग्निदीपक, हृदय के लिये हितकर, तीक्षण, उष्ण, . पाचक एकसे 


पाण्डु तथा न्रिमिरोग नाशक, पित्त तथा रक्तविकार को उतपन्न करने वाला और वस्तिशळ नाशक 
ME 0 Sool है॥७॥ 


७८९ भावप्रकाशनिघण्टु: 


अथ सौवीरस्य लक्षणं गुणांथाह 


सौवीरं तु यवेरासेः पछैवा निरतुपेः कृतम्‌ । गोधूमेरपि सौवीरमाचाययाँः केचिदूचिरे ॥८॥ 
सौवीरं तु ग्रहण्यरशःकफष्नं भेदि दीपनम्‌ । उदावर्ततङ्गमर्वार्थिशलानाहेडु शस्यते ॥ ९ ॥ 
सौवीर के लक्षण-- कच्चे अथवा पके भूली रहित जो के उकर्डो से उक्त संधान की रीति से 
जो जळू तैयार होता है उसे “सौवीर? कहते हैं । कोई २ आचार्य ऐसा कहते हैं कि- इसी मांति 
जो गेहूँ के डुकड़ोंसे तैयार किया जाता है उसें “सौवीर” कहते हैं । सौचीर--मरूमेदक, 
अग्निदीपक तथा मइणी+ अशं और कफ नाशक एवम्‌ उदावत्तं, अङ्गमदं (शरीर में ददं) इडिड्यो में 
चछ की माँति ददे तथा आनाइ ( अफर ) में उत्तम ( दिठकर ) होता है ॥ ८-१ ॥ 


अथारनाठस्य लक्षणं गु्णाँश्षाह 


आरवाळं तु गोधूमेरामेः स्यात्निसतुषीङृतैः । पक्वेवां सन्धितैस्तत्त सौवीरसशशचं गुणेः ॥३०॥ 

आरन्ाछ के लक्षण--कच्चे अथवा पके हुए भूसी रहित गेहूँ के डकर्ढो से सन्धान को रीति 
ते तैयार किये हुए को “भआरनाळ” कहते है । आरनाछ--ुणों में सौवीर की मोति हो 
होता है ॥ १०॥ 


अथ धान्याम्लस्य लक्षण मुणांथाह 
चान्याम्ल शाळिचूर्ण च कोद्रवादिकृतं भवेत्‌ । 
घान्याम्छं धान्ययोनित्वाप्रीणनं रूघु दीपनम्‌ । 
अरुचौ वातरोगेषु सर्वेष्वास्थापने हितम्‌ ॥ ११ ॥ 
घान्याम्ल के लक्षण-शाकि ( जड़इन) चावर्लो के चूर्णं अथवा कोदो थादि के चावों के 
णे से सम्धान की रीति से जो तैयार होता है उसे ान्याम्छ” कहते हँ । घान्यास्ल--शसका योनि 
(उपादान कारण ) भान्य होने से यह--तृप्तिकारक, लघु, अग्निदीपक एवम्‌ अरुचि, सभी 


" प्रकार के वातरोग तथा आस्थापन वस्ति में हितकर होता है॥ ११ ॥ 


अथ शिण्डाक्या लक्षणं गुणाँश्वाह 
झिण्डाकी राजिकायुक्तेः स्यान्मूळकदलद्रवः । सर्षपस्वरसेवाऽपि शालिपिष्टकप्ंयुतेः ॥१२॥ 
शिण्डाकी के कक्षण--राई तथा मूली के पत्तों के रस अथवा सरसों के स्वरस और शालि 
( जड़इन ) के. चावलो के चूण से सन्धान की रीति से जो तैयार होता है उसे “शिण्डाकी? 
कहते हैँ | १२॥ 
कसन्धितेरिति रोषः ॥ १२ ॥ 
यहाँ पर “सन्धितेः? यह विशेषण ऊपर से ल्गाला चाहिये जिससे “सन्धान की रीति से जो 
तैयार होता है” ब्र अर्थ निकले ५ १२ ॥ 
श्जिण्डाकी रोचनी गुर्वी पित्तश्लेष्मकरी स्मृता ॥ १३॥ 
शिण्डाकी - रोचक, गुरु एवम्‌ पित्त तथा कफ को उत्पन्न करने वाळी होती है ॥ ११ ॥ 


अथ शुक्तस्य लक्षण गुर्णाथाह 


कन्दमूलफलादीनि सस्नेहळचणानि. च यत्र द्ववेडमिषूयन्ते तच्छुक्तममिधीयते [Er] 
शुक्तं कफघं तीचणोष्णं रोचनं पाचनं रघु । पाण्डुक्किमिहरं रूचं भेदनं रक्तपित्तकृत्‌ (४०५ ॥. 


सन्धानबरगोः sr 


शुक्त के लक्षण - कन्द, मूल तथा फळ आदि तेल तथा निमक के सहति जिस-द्रव पदार्थ में 
डुबोये जाकर सन्धान की रीति से बनाये जाते हैं उसे शुक्त कहते हैं । 

शुक्त--कफनाशक, तीक्ष्ण, उ ग रोचक, पाचक, लघु, रूक्ष, मलभेदक, रक्तपित्तकारक एवस्‌ 
पाण्डु तथा कमि को दूर करने वाला होता है ॥ १४-१५ ॥ 


अथासुतम्‌ ( संधान ) । तस्य लक्षणं गुणांश्चाह 
कन्दुमूलफळाढयं यकतत्त विज्ञेयमासुतम्‌ । तदुच्यं पाचनं वातहरं लघु विशेषतः ॥ १६॥ 
कन्द, मूल तथा फल आदि से युक्त जो कांजी है उत्ते “आसुत? कहते है । भासुत-- 
रुचिकारक, पाचक, वातनाशक तथा विशेष कर रूघु होता है ॥ १६॥ 


अथ मधस्य नामानि लक्षणं गुणाँथाह 


मचन्तु सीघुमरेयमिरा च मदिरा सुरा । कादम्बरी वारुणी च हालाउपि घळवज्ञमा ॥१७॥ 
पेयं यन्मादकं छोकेस्तन्मद्यमभिधीयते । यथाऽरिष्टं सुरा सीधुरालवाय्रनेकधा ॥ १८॥ 
मर्थ सवे भवेदुष्णं पित्तकृद्ठातनाशनम । भेदनं शीघ्रपाक च ख्ल॑ कफहरं परम्‌ ॥ १९॥ 
असल च दी पनं रूच्य पाचनं चाशुकारि च । तीचणं सूचमं च विशदं व्यवायि च विकाशि ख ॥ 
मध के संस्कृत नाम--मद्य, सौधु, मैरेय, इरा, मदिरा, सुरा, कादम्बरी, वारुणी, दारा तथा 
गळवछमा ये सब हैं | छक्षण-नश्चा लाने वाला, पीने योग्य जो द्रव्य है उसे लोग “मद्य” कहते हैं । 
मेद-मच के अरिष्ट, सुरा, सीधु तथा आसव आदि भनेक प्रकार हैं ॥ 
` सभो प्रकार के मथ--उष्ण, पित्तकारक, वातनाशक, मलभेदक, शीध पचने वाळे, रक्ष, 
अत्यन्त कफनाशक, भम्छ रस युक्त, अभिदीपक, रुचिकारक, पाचक, एवम्‌ शीघ्रकारिता, तीण, 
सूक्ष्म, विशद, व्यवायि तथा विकाशि युगो से युक्त होते हैं ॥ १७-२० ॥ 


अथारष्टस्य लक्षण गुणाथाह 


पक्कौषधाग्बुसिद्धं यन्मद्यं तर्स्यादरिश्कस्‌ ॥ २१॥ 
अरिष्ट के लक्षण--पकाश हुई औषध तथा णल से सिद्ध किया हुआ जो मद्य होता है उसे 
“अरिष्ट” कहते हैं ॥ २१॥ 
#क्षरि४ = मद्यमिति लोके | यथा-द्राक्षारिष्ट, दशमूलारिष्टम, बब्बूछारिष्टमिति ॥ २१ !॥ 
यहां पर “अरिष्ट” पद से लोक में प्रसिद्ध “मध'? का ग्रहण करना 'वाहिये । जैसे--- 
द्राक्षारिष्ट ( दाख का अरिष्ट ), दशमुलारिष्ट, बब्बूछारिष्ट इत्यादि ॥ २१॥ 
अरिष्टं लघुपाकेन सर्वतश्च गुणाधिकम्‌ । अरिष्टस्य गुणा ज्ञेया बीजद्रव्यशुणेः समाः ॥ २२॥ 
अरिष्ट~पाक में रूघु होता हे एवम्‌ सब से अधिक गुणकारी होता है । और अरिष्ट के युण 
जिन द्व॒व्यों का वह बनाया जाता है. उसके समान होते हैं ।। २२ ॥ 


अथ सुराया लक्षणं गुर्णाँश्चाह 
शाछिषडिकपिष्टादिकृतं मद्ये सुरा स्सृता । सुरा युवी बलस्तन्यपुष्टिमेदःकफप्रदा 1 


ग्राहिणी शोथगुक्माशोंग्रणीमून्रकृच्छूनुत्‌ ॥ २३॥ 
. रा के लक्षण--शालि ( जडहून ) तथा साठी के चावकों के चूर्ण भादि से जो मद्य तैयार 


50 किया जाता है उसे “सुरा” कहते हैं । 


५० भा० नि० 


E आवप्रकाशनिघण्डुः 


खुरा--उरू गाही तथा वळू, स्तनों में दूध की वृद्धि, शरीर की पुष्टि, मेद तथा कफ को करने 
वाळा एवम्‌ शोथ, गुल्म, भशे (बवासीर ) अणी तथा मूत्रकच्छू को दूर करने वाळा 
होता है ॥ २३ ॥ 
अथ सुराभेदस्य वारुण्या लक्षणशुणानाह 


घुननंदाशाळिपिष्टिविहिता वारुणी शता । संहितैस्ताळ खजूर सया साऽपि वारुणी । 
सुरावद्वारुणी छच्वी पीनसाध्मानशूछनुत्‌ ॥ २४॥ 

सरा का भेद वारुणी के लक्षण-पुननेवा तथा शालि के चावलों के चुणे से जो सुरा बनाई 
जाती है उते “वारुणी?! कहते हैं । ओर ताळ तथा खजूर के रस को सन्धान की रीति से रखने 
पर जो तैयार होता दै उसे मी “वारुणी” कहते हैं । 

वाइशी-युणों में यथ्वपि सुरा के समान हदी होती दै तथापि यहद उसकी अपेक्षा लघु. एत्रम्‌ 
पीनस, आष्मान ( अफरा ) तथा शूळ को दूर करने वाली होती है॥ २४॥ 

नसुरातो भेदार्थ छध्वीति ॥ २४ ॥ 

यहाँ पर “लध्वी” इस पद से “सुरा” से इसका (वारुणी कां) भेद दिखछाते हैं । भर्थात्‌ 
“सुरा?” गुरु होती है और “बारुणो”” रघु होती है यह समझना चाहिये ॥ २४॥ 


+ द्विविधसीधोल क्षणगुणानाह 


इच्चों! पके रसेः सिद्धः सीधु! पक्ररसश्र सः । आमेस्तैरेव यः सीधुः स च शीतरसः स्मृतः ॥ 
सीधुः पक्करसः श्रेष्ठः स्वराप्िबलवर्णकृत्‌। वातपित्तडरः सद्यः स्नेहनो रोचनो हरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विवन्धमेदः शो फाशःशोफोदरकफामयान्‌ । तस्मादृशपगुणः शीतरसः संठेखनः स्मृतः ॥२७॥ 

- दो प्रकारं के सीधु के छक्षण-ईल के पके इये रस से जो मद्य तैयार होता है वह “एकरस 
सधु” कहलाता है। भोर जो इंख के कच्चे रस ते तयार होता है वढ “शीतरस सीधु' कइछाता 
परख सीघु--श्रेष्ठ, ज्वर तथा बणे को उत्तम करने वाला, अग्नि तथा बलकारक, वात तथा 
पित्त को करने वाला, तत्काल स्नेइन करने वाला, रोचकं एवं विबन्ध, मेद, शोथ, बब्रासीर+ उद्र 
का शोथ तथा कफ सम्बन्धौ विकारों को नष्ट करने वाळा होता है। झीतरस सोघु-यह पकरस 
सीछु:की अपेक्षा अस्प गुणकारी तथा अधिक लेखन गुण विशिष्ट होता है ॥ २५-२७॥ 


अथासवस्य लक्षणं शुणाँत्चाह 


- यदपछौषधाम्बुभ्यां सिद्धं मदं स आसवः ॥ २८ ॥ 


आसव के लक्षण विना! पकाये हुये भोषध तथा जलसे जो मद बनाया जाता है वह “आसव? 
कद्दलाता है ॥ २८ ॥ 


& यथा >छोहासवादिः ॥ २८॥ ` ` 
जैसे--/कोहासव”” आदि बनता है इतना यहां पर और समझना चाहिये॥ २८॥ 
आसवस्य गुणा ज्ञेया बीजंदव्यगुणेः समाः ॥ २९ ॥ , 


भसव--इसके गुण बीजद्रव्यों (जिन :दर्व्यो से आसव ` बनाया जाता हे उसे “बीजद्रन्य” :- 


समझना चाहिये ) के युर्णो के समान होते हैं ॥ २९॥ 
अथ नवपुराणमदिरागुणांनाह 


! मधे गवममिव्यम्थि जिदोषज्ञनक सरस । अहं इंहणं दाहि दुर्सन्‍्धे विश गुद ॥ ३०॥ 
जीणे तदेवं रोचिष्णु क्रिमिश्ठेष्सानिळापहस । हृद्यंखुगन्थिगुणवज्ञचु खोतोविशोधनस ॥ ` 


` सन्धानवर्ग ७5७ 


नई मदिरा--अभिष्यन्दी, त्रिदोषजनक, सारक, हृदय के लिये अहितकर, वृंदण, दाह 
उत्पन्न करने वाळी, दुर्गन्व तथा विशद शुण युक्त एवम्‌ घुरु होती है । 

पुरानी मदिरा -रुचि को उत्पन्न करने वाळी, हृदय के लिये द्वितकर, सुगन्ध युक्त, थुण- 
कारक, लघु, ख्रोतोमागे का शोषन करने वाशी एवस्‌ किमि, कफ तथा वायु को नष्ट करने वाळी 
होती है.॥ ३०-३१ ॥ 


अथ सास्तिकादिमनुष्याणां मध्येन जाताइचेश आह 


सारिवके गीतहास्यादि राजसे साहसादिकम । तामसे निन्धकर्माणि निन्द्राञ्च मदिराऽऽचरेत्‌ 
सास्विकादि मनुष्यों को मथ से उत्पन्न हुई चेष्टायें-मदिरा सात्विक (सत्त्वयुणी) मनुष्योंमें पीचे 
से गाना तथा इंसना भादि कार्यो को कराने लगती है-राबस ( रजोयुणी ) मनुष्यों में साइस 
आदि कार्यों को, तामस ( तमोयुणी ) मनुष्या में निन्यकर्म तथा निद्रा को कराती है ॥ १२॥ 
छआचरेत्‌ = कुर्यात्‌ ॥ ३२॥ 
यहां पर “आचरेत” पद से “कराने लगती दै”? यह भावा् समझना चाहिये ॥ १२॥ 


अथ मद्यपानप्रकारमाह 


विधिना. मात्रया काळे हितेरक्षेयंथाबल्म । प्रह्टो यः पिवेन्मं तस्य स्यादसखृतं यथा ॥३३॥ 
किन्तु मदयंस्वभावेन यथैवान्नं तथा स्छृतम्‌। अयुक्तियुक्त रोगाय युक्ियुक्तं यथाऽ्छतम्‌ ॥रेश। _ 
- मद्य पीने का प्रकार--जो मनुष्य प्रसन्न होता हुआ, दितकारक अन्नों के साथ, वकाचुसार यथा- 
समय, विधिपूर्वक, मात्रा के साथ मथ परीता है, तो उसे ब ( मय ). अडत के. समान गुणकारी होता ५ 


"है । क्योंकि--मथ का स्वभाव जिस प्रकार अन्न का है डोक वैसा ही दै, जेते भत्त--अविषिपूवक 


तेवत करने हे रोग उत्पन्न करने वाळा होता है और विविपूर्वक सेवन करने से अशत के समान 
युगकारो शोता है वैसे हो मथ को भी समझना चाहिये ॥ ३३-३४ | 


अथ मध्यगन्घस्य दूरीकरणोपायमाह 
~ मुस्तैळवाहुगदजीरकधान्यकेछा यश्चर्वयन्सदूसि वाचमसिव्यनक्ति। 

स्वामाविकं सुखजसुन्छति पुतिगन्धं-गन्धञ्ज मद्यळशुंनांदि मवग नूनस्‌ ॥ २५ ।। 

मद्य के गन्ब को दूर करने का ठपाय--नागर मोथा, कूठ, एळवाळु जीरा, घनिया और इलायची 
इन संब को चबाता हुआ जो मद्य पीने वाला मंसुष्य समा के मध्य में बातचीत करता है, उसके संख 
की स्वाभाविक दुमैग्ध तथा मद्य एवम लइशुन- आदि से उत्पन्न गन्ध निश्चय दूर हो जोती है॥३५॥ . 

__. इति श्रोमित्र इॅट्कनतनयश्रोमित्रमावविरचिते मावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे- 
एकर्विश्वः सन्धानवगैः समाप्त? ' ”१॥ 


RS 


ड्ड मधुवर्गः 
तत्र मधुनो .नामगुणानाह 


मु माधिकमाध्वीकछौ द्‌ सारधमीरितम्‌ । मक्षिकावररीलङ्गवान्तं पुष्परसोद्भवस्‌ ॥ १ ॥ 
भु शीतं लघु स्वादु रू ग्राहि विलेखनम्‌ । चचुष्यं दीपनं स्वयं घणशोधनरोपणम ॥ २॥ 
सौकुमार्यकरं सूचमं परं खरोतोविशोधनम्‌। कषायानुरसं ह्रादि प्रसादजनकं परम ॥ ३॥ 
वण्ये मेधाकरं वृष्यं विशदं रोचनं हरेत्‌। कुछठाशःकासपित्तासकफमेहक्लमक्रिमीन्‌ ॥ ४ ॥ 
सेक्ष्स्तृष्णावमिश्वासहिक्काइतीसार विडग्रहान्‌। दाहक्षतक्षयांशतत्तु योगवाह्मर्पवातकूम॥ ५॥। 

मधु ( शहद ) के संस्कृत नाम-मधु, माक्षिक, माध्वीक, क्षौद्र, सारध, मक्षिकावान्त, वरटी 
वान्त, भरूद्धवान्त तथा पुष्परसोद्धव ये सब हैं । 

मधु--शीतल, लकु, स्वादिष्ट, रूक्ष, ग्राही, विळेडन, नेत्रो के किये हितकर, अभिदीपक, स्वर 
को उत्तम बनाने वाला, नण का शोधन तथा. रोपण करने वाळा, सुकुमारता करने वाला, सूक्ष्म 
( सूक्ष्ज्ञोतोगामी ), स्लोतोमाग का अत्यन्त शोधन करने वाला, आरम्भ में मधुर अन्त में कषाय रस- 
युक्त, आहादकारक, अत्यन्त प्रसादजनक, वणे ( झरीर के रन्ग ) को उत्तम करने वाला, मेषाशक्ति को 
उत्पन्न करने वाळा, वीय॑वर्धक, विशद गुणयुक्त, रोचक, योगवाही ( जिसके साथ इसका योग हदो 
उसके सदश शुण को करने वाळा ), थोड़ा वातजनक एवम्‌ कुष्ठ, अञ्च, कास, पित्त, रक्तविकार, 
कफ, प्रमेइ, क्लाम्ति, क्रिमि, मेद, तृषा, वमन, इवास, हिचकी, अतीसार, मळवन्ध, दाइ, क्षत भौर 
क्षय को नष्ट करने वाळा होता है ॥ १-५॥ 


अथ मधुभेदानाह 


माचिकं आमरं चौद पौत्तिकं छात्रमित्यपि। आर्ध्यमौद्ाळकं दालमित्यष्टौ मछुजातयः ॥३॥ 


मधु के भेद--२ माक्षिक, २ आमर, ३ क्षौद्र, ४ पौत्ति$, ५ छात्र, ६ भाष्य, ७ औदालक, 
८ दाळ, इस प्रकार से ये ८ घु की जातियाँ हैं ॥ ६ ॥ 


अथ तेषां लक्षणं गुणांश्च । 


तत्र माक्षिकस्य लक्षणगुभानाह 
मचिकाः पिङ्गवर्णास्त महृत्यो मधुमच्चिकाः। ताभिः कृतं तैलवर्ण माद्िक परिकीसिंतस्‌ ॥ 
माढिकं मधुषु श्रे नेत्रामयहरं छघु । कामछाझःचसश्चासकासचयविनाशनस्‌ ॥ ८॥ 


पूर्वोक्त भेदो में प्रधम माक्षिकजातीय मधु के लक्षण--पिहठुल वर्ण बाली जो बड़ी मधुमक्खियाँ 
होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न किये इये तेळ के समान वर्णबाके मधु को “माक्षिक? कहते हैं । 


सादिकजातीय मधु-सभी प्रकार के मधुओं में ओज होता है एवम नेत्र सम्बन्धी रोगों 


को दूर करने वाका, छड तथा कामळा, अश, क्षत, श्वास, कास और क्षय को नष्ट करने वाला - 


होता है ॥ ७-८ ॥ 


.स्वादुपाकं कृमिखित्ररक्तपित्तप्रमेहजित्‌ । ञ्रमतृण्मोइविषहृच्तपंणञ्ध युणाधिकल्‌ ॥ १६॥ 


सधुबर्गः ऽद, 


अथ भ्रासरस्य लक्षणशुणानाइ 


किश्चित्सूचमेः प्रसिद्धेभ्यः पर्‌पदेभ्योऽछिभिश्चितं । निळं स्फटिकाभं य्तन्म'चु आमर स्टृतं॥ 
आमरं रक्तपित्तघ्नं सूत्रजाडयकरं गुरु । स्वादुपाकममिष्यन्दि विशेषात्पिरिछुक हिमम्‌ ॥ 
आमरजातीय मधु के रक्षण--प्रसिद्ध, छ पैरों वाले भौरो से कुछ छोडे अमरों (मोरो) से 
संग्रहीत, स्फटिक के समान निमंल, जो मधु होता होता है उसे “आमर” कहते हैं ।. 
आमरजातीय मधु--रक्तपित्तनाशक, मूत्र में जडता उत्पन्न करने वाळा, गुरु, विपाक. में 
मधुर रस युक्त, अमिष्यम्दी, विशेष रूप से पिच्छिल और शीतवीर्यं होता है ॥ ९-१० ॥ 


अथ क्षोद्रस्प लक्षणगुणानाह 


मादिकाः कपिलाः सूचमाः ऊुद्रा55स्यास्तस्कृत मधु । सनिभिः क्यो ठमिध्युक्ततद्वर्णात्कपिळं भवेत ॥ 
यणेमांच्षिकवत्दौद्र॑ विशेषास्मेहनाशनस ॥ १३ ॥ 
क्षौद्रजातीय मधु के डक्षण--कपिळ वर्ण की सूक्ष्म जो “क्षद्रा” नामक मधुमकिखयां होती हैं 
उनके द्वारा बनाये गये कपिल वर्ण के मधु को सुनियो ने "क्षौद्र? कह है। 
ज्षौद्॒जातीय मधु--य्॒णों में पूवोक्त माक्षिक जातीय मधु के सदृश होता है, और विशेष 
रूप से प्रमेहनाशक होता है॥ ११॥ भं 


अथ पौत्तिकमधुनो लक्षणगुणानाह 


कृष्णा या मशकोपमा लघुतराः प्रायो महापीडिका 
वृक्षाणां एथुकोटरान्तरगताः पुष्पासव कुर्व॑ते । 
तास्तज्ज्ञेरिह पुत्तिका निगद्तास्ताभिः कृतं सर्पिषा 
तुक्यं यन्मधु तद्वनेचरजनेः संकीर्तितं पौत्तिकम्‌ ॥ १२॥ 
पौत्तिकं मधु रूचोष्णं पित्तदाहाखवातळृत । विदाहि मेहकृष्छूष्न॑ ग्रन्थ्यादिव्वतशोषि च ॥ 
पौत्तिकजातीय मधु के लक्षण - प्रायः करके मच्छरों के समान अरयन्त छोटी २ काळे रह कौ, 
काटने से अत्यन्त पीड़ा पहुँचाने वाळी, बृक्षों के कोटरो ( खोढ्रों ) में रदने वाळी जो मधुर 
मक्खियां होती है, जिन्हें उनके जानने वाळे लोग “पुत्तिका”? कहते हैं उनके द्वारा संगृद्दीत, धी के 
समान जो मधु होता है उसे जंगली कोळ, मिलादि लोग “पत्तिक” कहते हैं । 
पौत्तिकजातीय मधु--रूक्ष, उष्ण, पित्त-दाइ-रक्तविकार तथा वात कारक, विदाही, 
प्रमे तथा मूत्रकच्छूः को नष्ठ. करने वाळा, एवस्‌--गांड आदि तथा क्षत .( षाव ) को सुखाने. 
वाळा होता है ॥ १२-१३॥ र 


अथ छात्रमधुनो लक्षणं शुणांश्चाह 


| घरटाः कपिलाः पीता! प्रायो हिमवतो वने ॥ १४ 0 
कुंवन्ति च्छत्रकाकारं तह छात्रं मधु स्थतम । छात्रं कपिळपीतं स्यास्पिष्छिल शीतल गुरु ॥ 


छात्रजातीय मधु के छक्षण--प्रायः करके हिळाळय पव॑त के जहुलो : मे कपि तया : पीत वणे 
की मधुम्रकिखयां छतत के आकार का घर बनाती हैं, अत एव उस छत्र से उतपन्न इये मधु को 
“छात्र” कहते हैं । go 


७६० भावप्रकाशनिघण्दुः ,, 

छाम्नजातीय सघु--कपिछ तथा पीत वर्ण युक्त, पिच्छिळ, शीतल, शुरु, विपाक में मधुर 
रस युक्त, एसिदायक, अधिक गुणकारी एवस-- कमि, शेत कुष्ठ,. रक्तपित्त, प्रमेह, भम, तुषा, मोद 
तथा विष को दूर करने बाळा होता ॥ १४-१६ ॥ र 


अथाध्यस्य लक्षणशुणानाह 


मधूकवृचनिर्यासं जरस्कार्वाभ्रमोसवमस । खवस्याध्य तदाख्यातं रवेतकं माळवे पुनः ॥ १७ थे 
तीचणतुण्डास्तु याः पीता मछिकाः षट्पढ़ो पमाः | अध्यास्तास्तत्कृतं यत्त दा्थ्यमिस्य परे जगु: 
आध्यं मध्वतिंचतुष्यं कफपिचहरं परसू । कषाय कटुकं पाके तिक्तञ्च बलपुष्टिकृत्‌ 8 १९ ॥ 

आध्यंजातीय मधु के छक्षण- “जररकारु” ऋषि के आश्रम में उत्पन्न हुये, महुये के वृक्ष से 
जो गोंद ख्रवता है, उते “आश्य? कहते हैं तथा मालवा देश में उसी को “इवेतक” कहते हैं । 
किन्तु अन्य कोई २ आचार्ये ऐसा कहते हैं कि--भौरों के समान आकारवाली, पीले रंग को तथा 
तौक्ष्य सुखवाली जो मधुमक्खियां होती हैं, उन्हें “अर्ध्यां”? कहते हैं, और उनसे संग्रहीत मधु को 
“माध्य कहते हैं । 

आर्ध्यजातीय मधु--नेत्रों के लिये अत्यन्त हितकर और विशेष रूप से कफ तथा पित्त 
को दूर करने वाळा, कषाय तथा तिक्त रस युक्त, विपाक में कड रत युक्त एवम्‌-बक तथा पुष्टि 
कारंक होता है ॥ १७-१९. ॥ 


अधौद्दालकमधुनो लक्षणगुणानाह 


प्रायो वएमीकमध्यस्थाः कपिलाः स्वरपकीटकाः । कुर्वन्ति कपिलं स्वरुप तर्श्यादौद्वालकं मधु॥ 
औद्दाळकं दचिकर स्वयं कुष्ठविषापहम्‌ । कपायसुष्णमग्छञ्च कटुपाकञ्च पित्तकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
औद्दाळकजातीय मधु के रुक्षण- प्रायः करके वस्मीक (विमवट) के अन्दर रहने 
बाळे, कपिल वर्ण के छोटे २ कोडे, जो कपिल वर्ण का थोड़ी मात्रा में मधु बनाते हैं उसी को 
“द्वारक” कहते हैं । 
आऔददाळकजातीय भधु--रुचिकारक, स्वर को उत्तम बनाने बाला, कषाय तथा अम्क 
रस युक्त, उष्ण, विपाक में कड़रसयुक्त एवम्‌ “पित्तकारक होता है ॥ २०-२१ ॥ 


अथ दारमघुनो लक्षणगुणानाइ 


संरुत्य पतितं पुष्पाद्यत्त पत्रोपरि स्थितम्‌ । मधुराम्लकषायञ्च तद्दाळं मधु कीत्तितम्‌ ॥२२॥ 
दाल मधु लघु प्रोक्त दीपनीयं कफापदस । कषायानुरसं रूचं रुच्यं छुर्दिप्रमेहजित्‌ ॥ २३ ॥ 
अधिकं मधुर स्निग्धं बृंहणं गुर भारिकस्‌ ॥ २४ ॥ 
दालजातीय मधु के कक्षण--फूलों से टपक करके जो पुष्परस ( मधु) पत्तों पर गिरता है 
भौर नो मधुर, अम्ल तथा कषाय रसयुक्त होता है उते “दाळ” कहते हैं । 
दाळजातीय मघु--( पाक में) लघु, अझिदोपक, कफनाशक, अधिक मधुररसयुक्त, 
अन्त में कषाय रसयुक्त, रुक्ष, रुचिकारक, स्निग्ध युण युक्त, इंइण (. रस-रक्तादि, बषेक ), तो७ मे: 
गुरु एवम बमन तथा पमेइ को दूर करने वाळा होता है ॥ २२-२४ ॥ 
® छघु पाके । गुरु भारिकं, तुलितम्न ॥ २२-२४ ॥ 
यहां पर मूळ में “लघु? पद का “विपाक में रूघु” ऐसा अर्थ समझना नाहिये । : 
rn CE “गुह भारिकम्‌” शस पद का “तोल में यु” ( भारी ) यह भर्थ समझना चाहिये । :: 
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अथ नवपुराणमधुशुणानाह 


नवं मधु भवेस्पुष्टये नातिश्छेष्महरं सरम्‌ । पुराणं ग्राइक रूछं मेदोध्नमतिळेखनम्‌ ॥ २५॥ 
नया मथु-पृष्टिकारक, कफ को अत्यन्त दूर करने बाला नहीं ( किल्नित कफनाशक ), 
तथा सारक होता है । 
पुराना सधु- घाही, रूक्ष, अत्यन्त लेखन युण. विशिष्ट एवम्‌ मेद को दूर करने वाला 
होता दे ॥ २५ ॥ 


अथ पंरिभाषामांह 


मघुनः शकरायाश्च गुंडस्यापि विशेषतः । एकसंवस्सरे वृत्ते पुराणत्वं रटत बुघै: ॥ २६॥ 

परिभाषा--मधु, शक्कर, ( चीनी ) तथा गुड़ इन सबों को एक वर्षे बीत जाने पर पणितं 
लोग पुराना कद्ठते हैं । अर्थात्‌ -एक्क वर्ष के अन्दर के ये सब नये और बाद एक व के पुराने 
कहलाते हैं ॥ २६ ॥ 


अथ शौतलोष्णमधुनोशेणदोपानाह 


विषपुष्पादूपि रसं सविषा अमरादुयः । गुद्दीस्वा मधु कुर्वन्ति तच्छीतं गुणवन्मधु ॥ २७॥ 
विषान्वयात्तद्ुष्णन्तु दरव्येणोष्णेन वा सह । उष्णात्तश्योष्णकाले च स्मृतं विषसमं मधु ॥ 


शीतळ तथा उष्ण मधु की क्रम ते गुणकारिता और दोषकारिता-विषेले भौरे भादि विष के. 


फूछों से भौ रस लेकर मधु बनाते हैं, अत एव शीतल मधु ही गुणकारी होता है। 
और विष के फूलों का सम्बन्ध होने से मधु यदि उष्ण या उष्ण द्रव्यो कें साथ, वा उष्ण काळ 
में वा गर्मी से दुःखी रोगियों के लिये प्रयोग किया जाता हो तो विष के समान होताः है ॥२७-२८॥ 


अथ मधूच्छिष्टय्‌ ( मोम ) तस्य नामशुणानाह 


अयनं तु मधूर्छिष्टं मधुशेषं च सिक्थकस्र्‌ । मध्वाधारो मदनकं मधूबितमति स्मृतम ॥२९॥ 
भदुनं सदु सुरिनिग्धं सूतष्नं ब्रणरोपणम्‌ । भग्नसन्धानकृद्वातकुष्ठवीसपरकतनित ॥ ३० ॥ 

मोमके संस्कृत नाम--मयन, मधूच्छिष्ट, मधु शेष, सिक्थक, मध्वाधार, मदनक तथा भधूषित 
ये सब है। 

मोम--श॒दु गुण युक्त, अत्यन्त स्निग्ध, भूतअहनाशक, त्रण का रोपण करने वाला; टूटे हुये 
अस्थियों को जोड़ने बाका घवम्‌-वात, कुष्ठ, वीसप तथा रक्तविकार को दूर करने वाला 
होता हे ॥ २९-३०॥ ` 

इति औमिभ्रलटकनतनयश्रीमिअमावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
द्वाविशों मधुवर्गः समाप्त; ॥ २२ ॥ 


— Adi . 


अथ इक्षवः 
तत्रादाविक्षोनो मशुणानाह 


परोक्तरतथा सूरिरसोऽपि च! युडमूलोऽलिपत्रश्च तथा मधुतुणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
इक्षवो रक्तपित्तव्ना बश्या वृष्याः कफप्रदाः । स्वादुपाकरसाः स्निग्धा गुरवो मूत्रछा हिमाः॥ 

ऊख के संस्कृत नाम--इक्चु, दीध॑च्छद, भूरिरसं, शुढमूल, असिपत्र तथा मधुतृण ये सब हैं । 

सभी प्रकार की इख--रक्तपित्तनांशक, वलकारक, वोर्यवथंर, कफननक, रस तथा विपाक 
में मधुर, स्निग्ध, गुरु; मूत्रकारक, एवम्‌ शीतवीर्य होती हैं ॥ १-२॥ 

हि०-ईख, गन्ता अं०-8१७ 0६०९ ( सुगर केन )। @०=Saccharum officinariao 
1177. ( सेक्केरम्‌ भॉफिसिनेंरम्‌ ) । 7८७. Grarnin९०९ ( अभिनी ) । 

इसकी खेती भारतवर्ष के सभी उषण प्रदेशों में की जाती है। भावप्रकाशकार इसके १३ भेदो 
का उर्लेख करते हैं । आजकल मी इसके अनेक कषित प्रकार पाये जाते हैं । 

इसके काण्ड स्वरस, मूल स्वरस तथा शकोरा, राव आदि 'इश्चुविकारों का उपयोग किया 
जाता है । अनेक योगों को टिकाऊ बनाने के लिए शकरा! आदि का उपयोग करते है । इसमें 
शकरा आदि के अतिरिक्त केंदिशयम्‌ ऑक्जेलेट भी पाया जाता है । 

` -यह मधुर, शीतल, मूत्रल, सारक, बस्य, कण्ठ्य, अमइर, शुक्रशोषक तथा वात एवं कफः 

वर्धक है । इसका मूळ शीतळ, मूत्रल एवं वृष्य है । यह मधुर होते हुये भी शीतवीये होने से वात- 


"चपर होता है ( सुश्रत) । इसको मूत्रजनन द्रव्यो में श्रेष्ठ माना गया है ( चरक ) । इसका उपयोग 


रक्तपित, युड्म, उदर, कामका एवं पांडु भादि में भी किया जाता है। इसका बाह्य प्रयोग पित्ता 
भिष्यन्दे में किया गया दै । 
अथेक्षुभेदानाह 
पौण्डूको भरुकश्वापि बंशकः शतपोरकः। काम्तारतापसेषुश्च काण्डेचुः सूचिपत्रकः ॥ ३ ॥ 
नेपाळी ढोघेदत्रश्न नीळपोरोऽथ कोशकूत.। मनोगुप्ता च इत्येता जातयर्श्वत्र कीर्तिताः ॥५॥ 
ऊख के.मेद्‌--पौडूकं, भोरुक, वंशक, शतपोरक, कान्तार, तापसेक्ष, काण्डेक्ष, सूचिपत्रक, 
नेपाळ, दीध॑पत्र, नौळपोर,-कोशकव तथा मनोयुप्ता ये सब ऊखकी जातियां मानी गई हैं ॥ ४-४ ॥ 


अथ इवेतपोण्डूक-भीरुकेश्ुगुणानाह 


ल मधुरो रसपाकयोः। सुशीतो बूंहणो बद्मः पौण्ड्रको भीरुकस्तथा ॥ ५ ॥ 
पौण्ड्क तथा भीरक ये दोनों ईख--गात तथा पित्त को शमन करने वाळो, रस तथा 
विपाकमें मधुर, अत्यन्त शोतळ, बुंदण ( रस-रकादिवधैक ) एवम्‌ बलकारक होती हैं | ५॥ 


अथ कोशकारेश्ुः । तस्य गुणानाह 
कोशकारो गुरुः शीतो रक्तपित्तदयापहः ॥ ६॥ 
कोशकार नामक ईख--शुरु, शीतळ एवम्‌ रक्तपित्त तथा क्षय को. न्ट करने. वालो होती 
है॥३॥ | 
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अथ कान्तारेक्षुयुणानाह 


कान्तारेजुगुरुवृंप्यः शळेष्मळो बृंहणः सरः ॥ ७॥ 
कान्तार संज्ञक ईख--युरु, वीर्यवघंक, कफनक, इंहण ( रसरक्तादि वर्धक ) तथा सारक 


होती है॥ ७॥ 


अथ बंशकेक्षुगुणानाह 


दीर्घपोरः सुकठिनः सक्षारो वंशकः श्सृतः॥ ८ # 
चंशक नामक ईख--लंबे २ पोरों वाली, अत्यन्त कठिन तथा क्षारयुक्त होती है॥ ८ ॥ 


अथ शतपोरकेक्षुगुणानाह 


झतपर्वो भवेर्किन्विप्कोशकारगुणान्वितः। विशेषास्किञ्चिदुष्णश्च सक्तारः पवनापहः ॥ ९॥ 
इातपोरक संज्ञक ईख--ओरो को अपेक्षा अधिक पोरोंवाछी, किंचित कोशकार संक 
ऊख के गुणों ते युक्त, विशेष करके किंचित उष्ण, क्षारयुक्त तथा वात नाशक होती है ॥ ९ ॥ 


अथ तापसेक्षुगुणानाह 
तापसेचुभवेन्शृद्वी मधुरा श्छेष्मकोपनी । तर्पणी रुचिकृच्चापि वृष्या ख्‌ बळकारिणं शी ॥१०॥ 
तापसेषु संज्ञक ईख-कोमछ, मधुर रसथुक्त, कफ को कुपित करने वाळी, तृप्तिकारक, रुचि 
को उत्पन्न करने वाकी, वीयंवर्थक+ तथा बळकारक होती है॥ १०॥ हर 
अथ काण्डक्षुयुणानाह 
एवं गुणेस्तु काण्डेचुः ख तु वातप्रकोपणः ॥ ११ ॥ 
काण्डेछु नामक ईख-युणो में यथपि “तापसेक्षु” के समान ही होती है तथापि यह वात को 
विशेष रूप से कुपित करने वाळी होती है ॥ ११॥ 
आ करे ® 
अथ खूचीपत्र-नीलपोर-नेपाल-दीघपत्राणां गुणानाह 
स्रथीपत्रो नीळपोरो नेपाछो दीर्घपत्रकः । वातलाः कफपित्तन्नाः सकषाया विदाद्विनः ॥१२॥ 
सूघीपश्र, नीळपोर, नेपाळ तथा दीर्घपत्रक संशक ईख-वातअनक, कफ तथा पित्त नाशक, 
कष, रसयुक्त तथा विदाही होती हैं ॥ १२॥ 
अथ मनोगुपेक्षुगुणानाह 


मनोगुप्ता वातहरी तृषणाऽऽमयविनाशिनी । सुशीता मधुराऽतीव रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥१ शा 
मनोगुप्ता संक ईख - वातनाशक, दृषा रोग को दूर करने वाछी, अति शीतल, अत्यन्त 


मधुर एवम्‌ रक्तपित्त को नष्ट करने वाली होती है ॥ १३ ॥ 


अथ बाल-तरुण-बृद्धक्षुगुणानाह 


याळ इषुः कफं कर्य्यान्मेदोमेहकरश्च सः । युवां तु वातहृत्‌ स्वाङुंरीपत्तौ षंणश्च पित्तनुत्‌ ॥ 
रक्तपित्तहरो शद्धः इतहृद्‌ यळवी यकृस्‌ ॥१४४ 


ड सावप्रकाशनिघण्डुः 


बाळ ( कच्ची ) अर्थात्‌ थोडे दिनों की ईख--कफकांरक एवम्‌ मेद तथा प्रमेह रोग को 
उत्पन्न करने वाळी होती है । 

युवा ( अधपकी ) ईख--वातनाशक, स्वादिष्ट, किंचिद तीक्ष्ण एवम्‌ पित्तनाशक होती है । 

बृद्ध (पद्धी ) ईख-रक्तपित्त को दूर करने वाली, क्षतनाशक एवम्‌ बळ तया बीर्य उत्पन्न 
करने वाली होती है ॥ १४ ॥ 


अथेक्षोरङ्गमेदेन गुणमेदानाह 


मूळे तु मघुरोऽस्यर्थ मध्येऽपि मधुरः स्खंतः । अमे अन्थिषु विज्ञेय इछः पटुरसोजनेः ॥१५॥, 
शेख के अज्ठभेद से थुणभेद--जड़ भाग मे अत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यभाग में मधुर रसयुक्त 
और भग्नभाग तया गांडो में रवण रस युक इख होता दै, ऐसा छोगों को जानना चाहिये ॥ १५॥ 


अथ चूपितेक्षुशुणानाह 


दन्तनिष्पीडितस्येछो रसः पित्तालनाशनः । शर्करासमचीयः- स्था दंविदाही कफप्रवः ॥१६॥ 
दांतों से चूसे इये इख का रस-पिश्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाळा, शक्कर के समान 
वौर्यवाला, 'अविवाद्दी ( किंचित दाइ करने वाला ) एवं कफ उत्पन्न करने वाळा होता है ॥ १६ ॥ 


अथ यान्त्रिकेक्षुरसगुणानाह 


सूलाम्रजन्तुमन्थ्यांदिपीडनान्मरुसङ्कराद्‌ । किशित्कालविश्टत्या च विकृति याति यान्त्रिकः॥ 
तस्माद्विदाी विष्टम्भी यदः स्यायान्त्रिको रसः ॥ १७॥ 
कोइहू में पिरे हुये ईख का रख --इंख का यह मूळ, 'अग्रभाग, जन्तु एवस्‌ गांठ आदि के 
कोल्हू में पिरे जाने से तेया मेळ के मिळ जाने से भौर कुछ काळ तकरक्खे रहने से विकृत 
( खराब ) हो जाता दै, अत एव बढ विदाी, विष्टम्मननक तथा गुरु होता है ॥ १७ ॥ 


अथ पर्युषितेक्षुरसगुणानाह 


रसः पर्युषितो मेष्टो हा्छो वातापहो. गुरुः । कफवित्तकरंः शोषी भेदनश्वातिमूबळः १८॥ 
बासी ईख का रस--दितकर नहीं होता है और यद अम्ल रस युक्त, वातनाश%, शुरु, कफ 
तथा पित्त कारक, शोष उत्पन्न करने वाला; मल्भेदक एवम्‌ अत्यन्त मूत्रजनक दोता. है ॥ १८॥ 


अथ पकवेक्षुरसगुणानाह 


पक्की रसो गुरः स्निग्धः सुती षणः कफवातनुत्‌ । गुंदमानाइग्रशभनः किल्नित्पित्तकरः स्टृतः॥ 
याक हुआ ईख का रस--रक्ष, स्निग्ध, अत्यन्त तीक्ष्ण, कंफ तथा वात नाशक, किंचित 


पित्तकारक एवम्‌ गुल्म तया आनाई ( भेफारा ) को दूर करने: वाला होता है ॥ १९ ५ 


अथेक्षुरसनिमितपदार्थगुणानाह - 
इचोर्विकाराष्ट्‌डदाहमूर्छापित्तात्ननाशनः। गुरवो मधुरा बल्याः स्निग्धा वातहराः सराः ॥ 
वृष्या मोहहराः शीता बूंढणा विषह्दारिणः ॥ २० ॥ 
` ईल के रख में बने हुए पदाथा, दाइ; मूर्च्छा; पितत तथा रक्तविकार को दूर करने 
वाढे, शुर, मधुर रसयुक्त, बरका (क, रिनरथ, वातनाशक, . सारक, वोर्यवर्षेक, सोइ को. दूर करने 
वाळे, शीतळ, इंदण ( रख-रक्तादिवर्धक) तया विषनाशक होते है ॥ २०.॥ Fs 
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अथ फाणितस्‌ ( “चरका, राब, छोवा” इति लोके ) | 
तस्य लक्षणशुणानाह 


इषो रसस्तु यः पः किञ्जिद्गाठो बहुदवः। स एवेचुुविकारेशु रुयातः फांणितसंजञया ॥ 
फाणितं गुवंभिष्यन्दि बृ इणं कफशुक्रकृत। वातपिसश्रमान्हन्ति मूत्रवश्तिविशोधनस ॥ 

काणिल ( चरका, राव, छोवा इस नाम से छोक प्रसिद्ध) के कक्षण-ईख का जो पकाया 
हुआ रत कुछ गाढ़ा अंश तथा अधिक द्रव भाग से युक्त होता है वदी शख के रस. से. भने हुए 
पदार्थो में फाणित ( राब ) नाम से विख्यात है । | | 


फाणित ( राघ )--युरु, भभिष्यन्दी, बंग ( रस-रक्तादि वधक), कफ तथा शुक्र को 
उत्पन्न करने वाळा, वात, पित्त तथा श्रम को दूर करने दाला एवम्‌ सूत्र तथा वस्ति का अधिक 
शोधन करने वाळा होता है ॥ २१ ॥ 


अथ मत्स्यण्डी ( “रावकाकव, खण्डराब” इति लोके । 
तस्य लक्षणशुणानाह 
| इचो रसो यः सम्पक्वो घमः किञ्चिद्‌ दवान्कितः ॥ २३॥ 
मन्दं यश्स्पन्दृते तस्मात्तन्मत्स्यण्डी निगद्यते। मरश्यण्डी भेदिनी वश्या छभ्वी पित्तानिळापहा ॥ 
मधुरा दृंहणी वृष्या रक्तद्ोषापहा स्मूता ॥ २३॥ i | 
मरस्यण्डी (“राव काकव, खण्डराब” इस नाम से लोक प्रसिद्ध ) के लक्षण--ईख का जो पकाया 
डुभा रस भषिक धन भाग तथा स्वव द्रव भाम से युक्त होता है उसे मत्स्यण्डी कहते हैं और इससे 


मन्द २ रस झरता है इस कारण से इसका “मत्स्यण्डी? नाम रक्खा गया है । 


मरस्यण्डी-मळमेदक, बळकारक, रूघु, पित्त तथा वात को दूर करने वालो, मधुर रसझुक्त, 
इंहण (रस-रक्तादिवधंक), वीर्यवर्धक एवम्‌ रक्तसंबन्धी दोष को नष्ट करने वाढो द्ोती है ॥२२-२३॥ 


अथ शुडस्य लक्षणं शुणांश्चाद 
इचषो रसो यः सम्पक्को जायते छोष्टवद्‌ इडः ॥ २४ ॥ 

स गुडो गौडदेशे तु मत्स्यण्ड्येव गुडो मतः । गुडो वृष्यो गुदः स्निग्धो दातभ्नो सूत्नशोधनः। 

नातिपित्तद्रों मेदःकफक्रिमियलप्रदः ॥ २५ ॥ : 
गुड के लक्षण-ईख का जो रस पकाते २ गाढ़ा होने पर ढेळे के समान बांधने से दढ दो 

जाता है उत्ते “गुड़!” कहते है । किन्तु “गौड़” देश में “मत्स्यण्डी” को ही "गुरू? मानते है । : 
गुढ--वीर्यवर्षक, गुरु, स्निग्ध, वातनाशक, सूत्र शोषन- करने वाळा, अत्यन्त पित्तनाशक नहीं 
(किञ्चित्‌ पित्तनाशक) एवस्‌-मेद, कफ, क्रिमि तथा बळ को उत्पन्न करने वाळा होता है॥२४-२५॥ 


3 - » अथ पुराणशुडस्य शुणानाह 
युडो जीणों रघुः पथ्योडनभिष्यन्यग्निपुष्टिकृत । पित्तध्नो मधुरो घुष्यो वातष्नोऽसृकप्रसाडनः॥ 

पुराना युड्‌--उछु, पथ्य, अनभिष्यंदी ( किग्नित अभिष्यन्दी ), अग्निजनक तथा. पुष्टिवर्षक,; 
पित्तनाशक, मुर, वीय॑वर्धक; वातनाशक, एवम्‌ रक्त को स्वच्छ ( दोषइरितः): करने: वाला 
होठा है 1 २६ ॥ 


बा सावप्रकाशनिघण्डुः ` 


अथ नवीनशुडस्य गुणानाह 


गुडो नवः कंफचासकासक्रिमिकरो$मिळूृत्‌ ॥ २७॥ 

नवीन शुड-कफ, इबास, कास तथा कृमि को. उत्पन्न. करने वाळा एवम्‌ जठरासि की वृद्धि 

करने वाळा होता है।। २७॥ 
अथानुपानभेदेन गुडस्य गुणानाह 

इळेष्माणमाशु विनिहन्ति सहादरँकेण पित्तं निहन्ति च तदेव हरीतकीमिः। 
शुण्ख्या समं इरति वातमशेषमित्थं दोषत्रयक्षयकंराय नमो गुडाय ॥ २८॥ 

अनुपान भेद से गुड़ के गुग--युड़ यदि अदरक के साथ सेवन किया जाय तो कफ को शीघ्र 
नष्ट करता है । और दरीतकी ( हरे) के साथ सेवन करने से पित्त को दूर करता है। एवम्‌ सोंठ 
के साथ युड़ का सेवन करने से समस्त वाठसम्बन्धो विकारों को दूर करता है। इस प्रकार से 
तीनों दोषों को दूर करने वाळे गुड़ के लिये नमस्कार है अर्थात तीनों दोषों को दूर करने से युड 
ओषधियों में सर्वोत्तम है॥ २८ ॥ 

अथ खण्डस्य शुणानाह 

खण्डन्तु मधुरं वृष्यं चचुष्यं जणं दिमम्‌। वातपित्तहरं लिग्थं षए्यं वान्तिहरं परस्‌ ॥२९॥ 

खण्ड--मधुर रसयुक्त, वोय॑वर्धक, नेत्र के लिये हितकर, बण (रस रक्तादि वर्धक ), शीत- 
वीये, वात तथा पित्त नाशक, स्निग्ध). बळकारक. एवस्‌ अत्यन्त वमन को दूर करने वाळा 
इोता है ॥ २९॥ 


8 खण्डमिति प्रसिद्ध ( खांड ) ॥ २९॥ 
यहां पर “खण्ड” इस पद से लोक प्रसिद्ध “खांड? का ग्रइण करना चाहिये !। २९ ॥ 


अथ शर्करा ( “चीनी” इति लोके ) । तस्या उक्षणगुणानाह 


सण्डन्तु सिकतारूपं सुश्वेतं शकरा सिता। सिता सुमधुरा सच्या बातपित्तात्रदाहहत्‌। 
सूच्छांरछुदिउवरानहन्ति सुशीता शुक्रकारिणी ॥ ३०॥ 
शकरा ( “चीनी” इस नाम से झोक प्रसिद्ध ) के लक्षण-<जो खांड बालू के समान तथा 


सवेत हो उसे “शकरा”. अथवा “सिता” कहते हैं । 


चीनी--अति मधुर, रुचिकारक, “वात, पित्त, रक्तविकार तथा दाइ को दूर करने वाखो, 
अतिशीतल, शुक्र को उत्पन्न करने वाळी एवम्‌-मूच्छाँ, .बमन - तयाः. ज्वर- को... नष्टः करने: वाली 
द्वोती हैः॥:३०:।। 
अथ पुष्पसितां सितोपला च ( फूल से बनाई हुई 
चीनी और मिश्री )। तयोगुंगानाह 


भवेत्पुष्पसिता शोता रक्तपित्तहरीं रूघुः। सितोपळा सरा छष्वी वातपित्तहरी हिमा ॥ ३१ ॥ 


पुष्पिता ( कूछों से बनाई हुई चीनी ) - शीतल, लघु एवम्‌ रक्तपित्त `को दूर करने: 


वाळी होती दै 


; “>सितोपका ( मिश्री 3--प्तारक, लहु, शोतवोर्य एवम्‌ वात तयाः पित्त कोः दूरः करने वाळी: 
! होती है ॥ ₹३१॥ ` ह उटी; 


a > 


इक्षुवर्गः se 


अथ मधुखण्डगुणानाह 
मधुज्ञा शर्करा रूष्हा कफपित्तहरा गुरुः । छुययंतीसारतड्दाइरक्तहृत्तचरा हिमा ॥ ३२ ॥ 


मडुखण्ड ( शहद से बनी हुई खांड अश्रवा शक्कर )--रूक्ष, कफ तथा पित्त नाश्चक, शुरु, 
कषाय रसयुक्त, शीतवीर्यं एवस्‌--वमन, अतीसारः तृषा, दाइ तथा रक्तविकार को दूर करने वाळी 
होती है ॥ ३२॥ 


अथ परिभाषामाह 


यथा यथेषां नेमंल्यं मछुरत्वं यथा यथा । स्नेहळाघवदषोस्यादि सरत्वञ्च तथा तथा ॥ ३३ ॥ 
परिभाषा--जेसे २ शन ( खांड, बुरा आदि) सब में निमंलता तथा, मधुरता (.मिठास.) 
अधिक होती जाती है वैसे २ इनमें, र्निग्बता, छघुता, शीतता एवम्‌--सारकता आद्वि ( यण) 
भो बढ़ते जाते हैं, अर्थात निमंलता तथा मधुरता के अनुसार ही शन सब में स्निग्धता आदि गुण 
रहते हैं ॥ ३३ ॥ 
इति औमिश्रकटकनतनयश्रीमिअभावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
त्रयोविंश इक्षुवर्गः समाप्तः ॥ २२॥ . 


— 


